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साॉमका 

_ भवभूति ने जिस पद्मावती नगरी का वर्शन किया है 
 असषक्का निश्चित पता लग गया । इसका सारा श्रेय श्रीयुत 
माधथवराज बेंकरेश खेले को है । वे कुछ समय तक ग्वालियर 
थें। घहों उन्होंने इस प्राचीन नगरी के चिह्ठों का पता 
लगाया । राँसी से जो रेलये लाइन ग्वालियर होकर आगर7- - 
देहल्ी को जाती है उस पर, झाँसी और ग्वालियर के बीच, _ 
डबरा नाम का एक स्टेशन है। धहाँ से कोई १२ मील दूर 
 पयाया-बामऋ एक छोडटा-ला नगाँव है। यह गाँव सवभूति _ 
की सिंधु ( सिंघ ) और पारा ( पार्व॑ती ) नदियों के संगम 
पर बच्चा हुआ है। वहाँ से कोई दो मील वक्षिण-पश्चिम 
 सिघु-नदी का प्रपात है। उसी के विषय में सदयूति ने लिखा - 
है-“अयमसो भगवत्य सिन्‍्धोर्दारितिरसातलस्तटअपातः। 
फिए जिस लवणा ( नून ) और मधुमती ( मधुवर ) का 
उल्लेख भवशूति ने किया है वे भी पाया के पास ही हैं। 
'पवाया से दो ही मील एर महुवर-नदी सिंधु में गिरी है 
ग्रीर उनझे ठीक संगम पर एक ग्राचोन शिवलिंग भी है। 
मंद्रि तो अब नहीं रहा; डसको जगह पर एक चबूतरा ः 
अचश्य है। पर लिंग अब तक वर्तमान है और यह शिंग 
अधमभूति के खुबर्णविद्युनामक शिव का ही लिंग होगा । 




















प्राचीन पंडित और कवि 


... शतएव प्मावत्ती नगरी यहीं रही होगी, इसमें संरेह नहीं ! 
.._ वहाँ पुरानी इमारतों के कुछ चिह्त और धुर्स अब तक 
... विद्यमान हैं। वे सब ईसा की पहली शताब्दी से आठवीं 
. शताब्दी तक के हैं। प्राचीन नाग-पंश के राजाओं के सिक्के... 

.. तो आज्ञ तक सेकडों मिन्न चुके हैं और अब तक मिलते 
... जाते हैं। ईसा की पहली या दसरी शताब्दी का एक शिक्षा 
लेख भी संस्कृत में मिला है। लिपि उसकी ब्ाह्मो है। 
.._ग्वाखियर-राज्य के पुरातर-विभाग के अध्यक्ष, मिह्दर 
. एमू० बी० गई, ने इस लेख का संपादन किया है । लेख में... 
त मूर्ति की स्थापना का उल्लेख 
यह सूर्ति भी हुदी-फूटोी अत्रस्था में मिल्ली है। लेख 
जा शिवनंदी के समय में खोदा गया था। पर इस राजा - 
का कुछ भी ऐतिहासिक दल अब तक नहीं मालूम हुआ।.. 
वाया के निवासी परंपरा से छुनते आये हैं कि वहाँ पहले... 
एक प्रसिद्ध राजधानी थी और अनेक प्रतापी नरेश वहाँ हो .“.*> १ 
. गये हैं। यहाँ तक क्रि बे लोग संकल्प में “पश्चावती-महा- रा 
.. संगमक्षेत्रे” का अब तक उल्लेख भी करते हैं। इससे सिद्ध. 
... है कि मालतोीमाघव में मवभूति को उल्लिबखित पद्मावती 
नगरी वहीं पर थी जहाँ पर अय परवाया-नामक छोटा-खा 
. गाँव है। यदि आठवीं शताब्दी में ग्वालियर के आसपास 
हा प्रांत विद्भ-देश कहाता रहा हो तो, कुछ लोगों के अनुर 
मान के अनुसार: पश्चावती ही भवभूति को जन्मभूमि 
















'पह्मुपुर हो सकता है। अन्यथा बरार में वह कहीं और ही... 


-.. इस छोटी-सी पुस्तक में ८ भाचीन विद्दानों के दिषय मे । | 
 छिश्ले गये लेखों का संग्रह है | छुखदेव मिश्र बहुत पुराने .. 


.. है, कबियों और पंडितों के समय के अनुसार नहीं । 


बा भिन्न-भिन्न विषयाँ के अपने अम्यान्य लेख भी पुस्तकरूप मे ० . 


... जुही, कानपुर--नवंबर १९१८ 



















< भूमिका 2 | 


जगह रहा होगा | 


नहीं, पर कल की भी बात आज पुरानी हो जाती है | इस... £ 
दृष्टि से वे भी नये नहीं, क्योंकि उनको भी हुए इस समय. | 

ई£ दो सी बे हो शुके। इसके सिधा उनके चरित में. 
विशक्षणतापूर्ण कुछ अलोकिक बातें भी हैं, ज्चिनले विशेष 


.._ मनोरंजन हो सकता है । इस संग्रह के लेखों में कवियों के... 
.. समय के कम का विचार नहीं किया गया। जो लेख पहले ० ।' 
... का है उसे पहले, जो उसके बाद का है वह उसके बाद... 


रवखा गया है| अतणच यह क्रम ऐेखों के समय के अनुसार. 


थदि यह पुस्तक हिंदी के प्रेमियों को पसंद आई तो हस 


 कमरशल प्रस, 22 207 पर । 
| . महावीरप्रसाद हिवेदी .. 





करव्रस्कयपभपावसप-पान्‍न्‍्ातपाअ+रावधाकपरासब्पत, 


_३--मवभूति 
२--लोलिबराज 
३--फ्रार्सी-कवि हाफिज 
४--बोचार्य शील मद 
औञमघुखाणी  -- 





._ चँंगला और मराठी-भाषा का साहित्य हिंदी के साहित्य से | 


.. धाध्याय खतीशर्चंद्र विद्यासूषण, पंडित विष्णु कृष्ण शास्त्री 


... विद्वानों ने, अपनी-अपनी देश-भाषा में; मवभूति के विषय 


० लेखनी का सदुपयोग किया है | परंतु, हिंदी में, जहाँ तक 




















प्राचीन पडेत और काछ 


3 क डे 96 78 0 
है: 88 कह ८८ 
हा 


भवभू! | 


है| 





: प्राचीन कवियाँ, पंडितों और नाटककारों के विषय में दो-... 
. ब॒क को छोड़कर हिंदी के अन्य अलुरागी सज्जन प्राय कभी... 

. कुछ लिखते ही नहीं। हिंदी का 
.... लिवंधों से शन्य-सा हो रहा है। जेसे और-और बातों में 


. चढ़ा हुआ है, बैसे ही वह इस दिवय में मी है | महामहो-. 
रा _ सिपलूणकर और पंडित माधवराव वेकटेश ल्ेले इत्यादि - ० 
रा में, बहुत कुछ लिखा है । प्रोफ़ेसर विलसन, सर मानियर ः 


-.. विलियम्स, कोलबत्र्‌ क, भांडारकर और दत्त इत्यादि मे भी 6 
भवभूति ओर उसके नाटकों की घशंसा करने में अपनी 








. दम जानते ४, भधमूति के विषय में किसी ने कुछ नहीं लिखाव 5 
.. विष्णु शास्त्री ने कालिदास, भवभूति, बाण, सुबंधु ओर... 
.. बडी, इन पॉच प्राचीन कवियों ' मेँ 










प्राचीन पंडित और कवि 


लिखकर इन पाँचों के समाहार का नाम “संस्कृत-कविपंचक”? 


कवियों के समय का निरुपण भी यथाशक्य किया है और . । 
... उनके विषय में, जहाँ तक संभव था, गवेषणा भी की है।.... 
" ४ ः परंतु भदभूति के लमय के विषय में उन्होंने बहुत हो पा 
रा कम लिखा है | उनके कथन का आशय यह है-केवल 
। चछकटिक, प्रबोधचंद्रोद्य, नाोगानंद इत्यादि भाठकों दर 
में और दृशकुमासचरित इत्यादि अ्रंथों में उस समय के 
. जनसमूह की स्थिति का कुछ परिचय मिलता है | इसलिये... 
कालिदास का समसामयिक मानने की 

बैंथ निर्मित हुए हैं उस खमय के... 













. शताब्दी के श्रंथ है। जेसे इन प्रंथों में दीघ समासों की । हा 
. प्रचुरता है, चेसे ही मवभूति के नाटकों में सी है। जैसे इनमें... 
. बोद्ध-धर्मावलंबियों के चरित का कहीं-कहाँ चित्र खींचा 
. गया है, वैसे ही भवभूति के मालततीमाधव में भी खोंचा 
गया है। इसोलिये विष्णु शास्त्री ने शुद्रक, कृष्ण मिश्र, बाण _ 

ओर दंडी के समय के सब्चिकट भवभूति का होना अजुमान 
या है। इतना ही लिखकर वे छुप हो गए हैं; सचभूति 
का विशेष निरुषण उन्होंने नहीं किया सा 

































_ शजवर॑गिणों के चतुर्थ तरंग में लिखा है-+ 
.. कविवाकूपतिराजश्रीमकर्भुत्यादिसेचितः 

जितो ययों यशोवमी तइशुणस्तुतिवन्दिताम 
। 7 5 (इलोक १४५) 5 
अर्थात्‌, बाऋपतिराज और भवभूति आदि कवियों से... |! 

सेवा क्रिए गए यशोवर्मा ने (ललतितादित्य से) परास्त 
होकर उस विजयी का शुण गाया । यशोवर्मा नाम का राजा... 
... खसम्‌ ६६४ से ७२६ इसची तक क्न्नीज के राज्यासन पर 
..... आसीन था । इस यशोषर्मा को काश्मीर के राजा ललिता- 
.. दिव्य ने परास्त किया, ओर भवभूति को अपने साथ वह 

(एमीर ले गया। इससे यह लिद् है कि भय 

शताब्दी के आरंभ में, काल्यकऋष्जाथिप यशोद 
.. में, उसका आश्रित होकर, विद्यमान था। अतएव “ 
मुचित नहीं ज्ञान पड़ता कि मवभूति को राज़ाश्रय था; 
यदि उसे राजाभ्रय होता. तो उसके तीनों नाटकों का प्रयोग _ 
... काल्षप्रियनाथ की यात्रा ही के समय क्‍यों होता ?”, विष्णु... 
रा पा _ शास्त्री को यद उक्ति बिलकुल निराधार है | भवभूति को | 
..  शाजाशक्षय अवश्य था। कालभधियनाथ की यात्रा ही के समय 
.. डसके वाटकों का क्‍यों प्रयोग हुआ, इसका कोई कारण 
.. होगा। भवथूति ने यशोवर्सा की सभा में स्थान पाने के रा 
8 रे _पढले ही शायद अपने नाटक लिखे हो; अथवा यशोषर्मा के... 



















प्रपने न योग किया जाना भशस्त समझा हो। 
कुछ वर्ष हुए; डॉक्टर बूज्षर को एक “गौडवदो”(गौड़बघ)- 


ये ब॑ब वई में छुपाकर प्रकाशित किया है। इसके कर्ता वद्दी धाकृूपति-....॥ 
ँज हैं, जो यशोदर्मा की सभा में विद्यमान थे। उन्होंने “भौड़-... 
” में यशीवर्मा का विष्तृत वृ्सांत लिखा है और तदूद्वारा 










पतिराज् ने अपनी कदिता के संबंध में लिखा दै--. ० रा 
जा 5 नआकत 5 यह, 
सवभूइजल्दिनिग्गवकब्बामयरसकणा इव स्फुरन्ति 
जस्स विसेला अज्ञषवि बियडेसु कहापबंयेसु 
भवभूतिजलधिनिगंतका-बामृतरसलकणा इचव स्फुरन्ति 
. यध्य विशेषा अद्यापि विकदेषु कथाप्रब्धेषु 
अर्थात्‌, भवभूतिरुपी जलनिधि से निकले हुए काव्यरूपी 

मत के कणों के समान जिसके निबंधों में अनेक विशेष- 
घिशेप् पक रहे हैं| इससे भी वाकपतिराज | मम, 
८ 777६7 22 शताज्दा का ह रु 
























। अपमूति . रा. .ः ४ ; ५ | ा 


ष॑ हुए, हमारे मित्र पंडित माथबराए, वेंकटेश लेखे 
: था बंबई में, एक प्रायीन हस्व-जिखित माशतीमाघय की... 
_ पुरुतक भिज्ञी । उसमे “महकुमारिलशिष्यप्द्ृभवभूति”? 
.. लिखा है। “गौड्वध' को भूमिका में भी जिखा है कि इंदौर 
.._ में मालतीमाधव की एक पुस्तक मिली है, जिसमें “इति-- 
। कुमारिल-शिष्यक्ष ते” लिखा. है । कुमारिल भट्ट सप्तम । 
शतनाष्दी के जंत में हुए हैं । आतणव भवयूति का अश्टय 
_ शताब्दी के आदि में होना सब प्रकार सुसंगत है । 
...... शंकरदिग्विजय में लिखा है कि विड्शशालमंजिका और 
... बालरामायण श्रादि के कर्ता राजशेखर के यहाँ शंकराचारय 
गए थे; और उनके बताए नाटक आचार्य ने देखे थे। इससे 
... शजशेखर और शंकर की समकालीनता प्रकट होती है। 
शाजशेखर अपने वालरामायण मे लिखते है-- - | 
- .... बथूव वंस्मीकप्ुदः कविः पुरा 
कक. .ैै। . ततः प्रपेदे झुधि मर्तमेदुताम्‌ 
..... स्थितः पुनर्यों भयभूतिरेखया 
... स्‌ घतते सम्पति राजशेखरः रा 
.... शर्थात्‌, पहले वाह्मोकि कवि हुए। फिर भत हरि ने जन्म 
... लिया; तदनंतर जो भपभूति-नाम से सिद्ध था, वह अब... 
...._ गजशंखर के रुप में वर्तमान है। शंकराचाय अष्टम शताब्दी रा 
. के ्षंत में हुए हैं । अतणएय राजशेखर का झस्तित्व भी उसी 


















..._ प्राचीन पंडित और कवि _ बा आओ 

के अनुसार भवभूति का समय राजशेखर से कुछ ही पहले, .. | 
शर्थात्‌ अश्म शताब्दी के आरंभ में, होना भी सिद्ध है।. 

... सप्तम शतष्दी:के मध्य में होनेचाले बाण कवि ने अपने... 

... इर्षचरित में जिन कवियों के नाम दिए है, उनमें मदभूति 

.._ का नाम न दिया जाना सी बाण के अनंतर भवभूति का. 

_ होनासिद कताहै।......्ररऱ 

_भवभूति ने महावीरवरित, मालतीमाधव और उत्तर- 

रामचरित--ये* तीन तादक लिखे हैं। इनमें से अंतिम में अल्प 

और पहले के दोनों नाठकों में किचित्‌ विशेष रुप से उसने 








डॉक्टर भांडारकर छिखते हैं कि शाक्र घर-पद्धति में>- 
निरव्धानि पद्मानि यदि नाटंथस्य का क्षति 












+ श्रेष्ठ, परमहंसाना महर्षौणामिवांगिराः 
.. यथार्थनामा मंगवान्‌ यसरु्य श्ाननिधिशु रू 
अर्थात्‌, दक्षिण में पश्मणुर नाम नगर है, जहाँ यजुर्वेद 
की तैचिरीय-शाखा का अध्ययन करनेचाले, बतधारी, सोम-..... । 
शकारी, पंक्केपावन, पंचार्निक, अह्यवादी, काश्यपगोत्रीय । 
.... उह्ड'बर आाह्मण रहते है | उनके यहाँ वाजपेय-यज्ञ करनेवाले, 
है .... पुण्यशोल, भट्ट गोपाल-नामक मदह्दाकधि का प्रादुर्भाव हुआ ।._ पा हा 
.... भट्ट गोपाल के पत्र, ओर पवित्रक्नीतिं पिता नौलकंद तथा _ 
... माता जातूकर्णी के पुत्र, श्रीकंठ-उपाधि-मूषित भधभूति को ल्‍ 
रमइंसों में श्रेष्ठ और महर्षियों में अंगिरा 









... निबंध में, इस प्रकार लिखा है-- । 
2 70750: “दक्षिण-देश के अंतगत पञ्मपुर-नगर मे उड़ु बर-नामक रा. 
.. तपोनिष्ठ ब्राह्मणरहते हैं। उन्हीं के वंश में गोपाल-मइ का जन्म. 
-.. हुआ गोपाल भट्ट के नीलकंठ-नामक पुत्र हुआ और नीलकंद ; रा 

... के भवभूति-तामक | सच्मूति की माता का नाम जातूकरशी था।... 

. पोछे से यद्द कवि भट्ट-भ्रीकंठ नाम से भी पुकारा जाने लगा”. 
..... परंतु इस विषय में उन्होंने और अधिक चर्चा नहीं की; 
. इतना ही कहकर बह चुप हो गए हैं।.. रा 













... घधे विद्र्भेषु पद्मनगर्र नाम नगरम्‌ ?--जिससे सिद्ध होता 


.. है कि दक्षिणापथ के विद्र्भ-देश में पद्मपुर अथवा पद्मनगर 


शा विदर्भ का आधुनिक नाम बरार है; परंतु बरार-प्रांत 
. में पद्मपुर का कहां पता नहीं। यह नगर इस समय अस्तित्व- 
.. द्वीन हो गया जान पड़ता है । मालतीमाधव के दोौकाकार 
._ जगद्धर ने पद्मपुर और पद्मावती में अभेद्‌ बतलाया है, यह _ 
ठीक नहीं । पद्मावती, मालतीमाधच में बन किए गए 
मालती और माधव के विवाद्दादि का घटना-स्थल है। 





अनेक तेलंग ब्राह्मण भी रहते हैं। मवभूति ने अपने नाटकों 
में गोदावरी का जो वर्णन किया है उससे जान पड़ता है कि 












वद्द उस नदी से विशेष परिचित था। पहामपुर शायद गोदा- . 
री के तट पर ही अथवा कट्ठीं उसके पास ही रहा होगा। 


। कुछ-कुछे प्चा द्यि है । हे मा 





कि ली का 24 5६५ 0०६ कट: 58, 220 क टकप अन्‍धगोए, 70% कक कल 























.. चतुर्थ जंक के अंत में माधव से उसका सखा मकरंद कहता 
.... है--"तहुक्िष्ठ पारासिस्धुसस्मेद्मधयाह्य नगरोमैद प्रधि- 
... शाच३--” जिससे बिदित होता है कि पारा और सिंधु ताम 
... की दी नदियों के संगम पर पद्मावतती-वगरी बसी थी। इस 
_ बात को कवि से नवम अंक के आरंभ में एनरपि पृष्ठ कया... 
..है। वहाँ उसने लिणा है-.. ' द 
-#%  फं्चावतीदिमलदारिदिशालसिन्धु 
ा : पारासरित्परिकरच्छल्तो बिभर्ति 
उलुछुसोधसुरमच्द्रिगोधुरादुन ५... ४: 
खघदपाटितविमुक्कमियान्तरि क्षम्‌ 
सबा विभाति लव॒णा लखितोश्मिपंक्ि- गा 
... रख्रागमे जनपद्ममदाय यथा: ... 
गोग्मिणीप्रियनवोपलमालभारि- 
सेल्योपकण्ठविपिनाततयों .. विभान्ति 2 
७... यहाँ पक लबणानदो का भी नाप आया है, 





जिससे खूचित होता है कि पद्मावती के पास हो 
.. रव॒णा भी बहतो थी। इसी अंक में, कुछ दूर आगे, 
. लिखा है- ला 


.._“अयश्थ मधुमरतालिन्धुसम्भेदपादनो भगदान्‌ सवानी- 
पतिश्पोसुषेयप्रतिष्ठः खुदणं विन्‍्डुरित्यास्यायते 7... ५ 
इससे यह भी दाना जाता है कि वहाँ मधुमंती नाम की... 
भो नदी थी और डसझ्े तथा सिधु के संगम पर सुबर्णबिदु- 





प्राचीन पंडित शोर कवि 


< .._ लबणा ) और मधुचर( प्राचोन मधुमती )-नदियाँ बहती... 
... हूँ] यह पहचान जेँचती तो ठीक है; परंतु पारा और सिंधु 
के संगम से नरवर कोई २५ मील है। इसी से डॉक्टर 





ताप ता लाए त तन करभननताामाननणकब्क्नन्‍ करन एएए एएएए एप पर के ग 











... कालिदास ने अपने पृथक्‌-पृथक्‌ ग्रंथों में लिखे हें वैसे भव- 
.. भूतिने नहीं लिखे। अर्थात्‌ भवभूति ने एक हो भाव व 
.. पिश्पेषण करके उसे अनेक स्थलों में पद्च-बद्ध नहीं किया।. 
... थह हम भी मानते हैं। परंतु शाखीजी के इस कहने से हम पा, 
.. सहमत नहीं कि “विचारों के विषय में, हम, यहाँ पर, एक... 
...ब्रात और कहना चाहते हैं| वह यद कि वे स्वयं कवि के 

.. हैं; और कार्यों का किचिन्मात्र सी आधांर उनको नहीं-- 
.... शास्त्रीजी का आशय शायद यह है कि भवभूति के नाटकों... - 
... में उसके पूबदर्ती कवियों की छाया तक नहों पाई जाती। ० 

.._ स्वयं शास्प्रीज़ी को एक ऐसा उदाहरण मिला है, जिसमें... 
भवभूति कृत मालतीमाधव के--+ .. . . पा, 


_ “च्वामालिख्य प्रणयकुपितां घातुरागेः शिलायाम्‌*” इस हर 
.. इलोक का भाव एक ही है। परंतु यहाँ पर शास्प्रीजी ने... 

_ भवभूतिरुपी शिष्य को कालिदासरूपी गुरू से बढ़ गया. दा 

.. बतलाकर अपने कथन को दृढ़ किया है और कहा है कि इल॒. 
.. अर्थंसास्य से उनके मत में वाघा नहीं झा सकती | हम यद्द " 5 
... नहीं कहते कि सवभूति ने कालिदास अथवा अपने और 
..._ किसी पूर्ववर्ती कवि के विचारों की चोरी की है; परंतु, हाँ, 






































.. “वबारं बार तिर्यति दशोरुद॒गर्म वाष्पपूरः” 
इस इलोंक का भाव और कालिदास-कृत मेघदूत के 


'लरललमननन नल न जनपल>>3+ ........................:-.........-+-०००००००नन तन नत नील उककनिललीिनिन मनन लिननल्‍न-ल्‍नर+बकब" 








* शकु'तऊला ओर विक्रमोबशी में भी कालिदास की एक उसक्ति 





ाक्षा.. लोचनेरंगनानामू । 
(६ रघुवंश, स० ११) 
... कुबलयितवातायनसिव | 


सा ० 
 चैंतन्यमाहितम्‌। 





मालतीमाधव, आअं० २)... जज, 














.... ४, कालिदास--तमवेश्य ररोद सा भर्शं पा, 

स्पा स्तनसम्बाधमुरो जघानच 

स्वजञगस्य हि दुःखमगञ्नतो 

विषवृतद्वारमिवोपजञायते 

मा] (कुमारसमत, स० ४ ) 

| भवभूति--सल्तानवाहीत्यपि. माजुषाणा पा, 

2 पा । जि रा. दुःखानि सद्बत्धुवियोगलानि...... 

। दृर्श जने प्रेयसि दुःसहानि आल] 
रा स्रोतःसहस्तरिव संपुवन्ते - 

( उतररामचरित, अ० ४ ) 













(वीरचरित, झं० १) 
भियेत वा सइवृसमीदशस्य निर्माणस्य |. 
8002" (उत्तररामचरित, अं०४) 
... ७, क्षेम्रेंद्र-सत्ता सद्सदोर्नास्ति रागः पश्यति र्यतामू। 

सं तस्य ललितो लोके यो यस्य द्यितो अनः ॥ 

( अवदानकंत्य्वता १० । ६६ ) 
भवभूति- अकिशिद्पि कुर्व्याणः सौस्यैड:खान्यपोहति।._ 
तत्तस्य किसपि हृव्यं यो दि यस्य प्रियो जनः ॥ । ४ । 
(उत्तररामचरित, आऑ०६) 







प्रयीन पंडित और कवि 


कं एलिदास, शुद्रक ओर क्षेमेंद्र: ः ये तीनों कवि भवभूति । . 


.. के कास्यों के पाठ से _भबसूत्ति के हृदय में उत्पन्न हुए ” « 


.._ संस्कार-विशेष का फल हो; चाहे यो ही घुणाक्षरन्याय से 
.. पूर्ब-कवियों को उद्कियों का भाव उसकी उक्कियों में झा... 


. गया हो। कुछ ही क्यों न हो, कहीं-कहीं सास्थ अवश्य है। _ 
 शनेक विद्वानों का मत है कि भवभूति ने पहले मद्दावी 


. चरित, फिर माल्नतीमाधव और फिर उत्तररामचरित लिखा... 


.  च्षम प्दय जद्धत करके उन्होंने उनकी युक्ति-पू्ण समीक्षा की 


हा . है। भवभूति के नाटकों के कथानक की भी शाखत्रीजी ने... रा 


. प्रशंसा की है। परंतु मालतीमाचव के कथानक के संबंध रा 








... देबल इसलिये दिखाया है, जिससे वियोगियों की दशा का... 
... धर्णन करने के लिये उसे अवसर मिले। डॉक्टर भांडारकर 


.. श्मशान-वर्णन अद्वितीय है। बीमत्स-रस का ऐसा अच्छा 








५ हे ५ तो क्षम्य हैं। यदि बह इन उपयुक्त बातों को मालतीमाचव 
... से निकाल डालता, तो हम बीभत्स ओऔर वियोग-शंगार के. ः । 
.. अलौकिक रस से परिप्लुत उसकी अनूठी कविता सेभी 



















.. हट जोड़न्खा दिया गया है। थे यह भी कहते हैं कि कपाल- - रे । 
.... कंडला के द्वारा मालती का हरण किया जाना कवि ने 


. ने और भी दो-एक बातें, शाल्प्रीजी के मत के प्रतिकूल, कही. 
। डॉक्टर साइव के बतलाए हुए दोष ऐसे हैं. जोसामाम्य | 
जनों केष्यान में नहीं आ सकते । नाव्य-शाख्र के आचायौों की... 
: दृष्टि में ऊपर कही बातें चाहे भले ही सदोष हों, परंतु हर, | 
इस दिषय में, यह अवश्य कहेंगे कि भवभूति का किया हुआ 2. 


५ उदाहरण संस्कृत के और नाटकों अथवा काच्यों में हमसे 
नहीं देखा | भवभूति का विमलंभ-वर्शन भी एक अद्भुत वस्तु. 
.है। अतणव भवमूति के ये दोष यवि दोष कहे जा सकते हैं 


.._ चंचित रहते । पंडित माधवराव चेंकटेश लेले ने भवभूति के... 


... दोषों का विचार नहीं कर सकते । 







... खब नाठकाँ की समालोचना मराठी में की है और अनेक... 
.._ दोष दिखलाए हैं; परंतु इस छोटे-ले निबंध में हम उन खब 












आपने नाटकों के बनाने का कारण भवमृति ने कहीं भी | ः 


















(में उद्योतकर, सप्तम शताब्दी में कुमारिल सह... 

ओर अष्टम शताब्दी में शंकराचार्य नेबोद्ध धर्म को उच्छिन्ष..... 
करने में कोई बात उठा नहीं रक्खी | वैदिक धर्म के प्रतिपा-...... 
दून और बौद्ध घ॒र्मं का संहापर करने के लिये इन महात्माओं ... # 9 द 
ने जो कुछ किया है वही भवभूति में भी किया है। इन्होंने... 
पष्ट रीति से बौद्ध धर्म का खंडन किया है; परंतु भवभूति 
मे स्पष्ट कुछ नहीं कदहा। अनेक स्थल्लों पर अपने नाठकों 

धर्म की श्रेष्ठ और बौद्ध धर्म की दीनता के 
उदादरण दिखतल्ाते हुए, दोनों. प्रकार के धर्मांबलंबियोँ 
दिनचर्या का चित्र खींचकर, सवभूति ने सब मर्म 
अभिनय देखनेयालों के सम्मुख उपस्थित कर द्विया दे 
ज्ञसका यही तात्पर्य है कि बेदिक घर्मब्राह्म और बौद्ध. 


















 मालतीमाधव की प्रसिद्ध पात्री का्मदकी बौद्ध संत्या- 
सिनी थी | वह अपने आश्रम-घर्म के विपरीत मालती और... 
माधव को विवाह-सूत्र से बॉथने के बल्ेड़े में पड़ी थी। || 


. इष्देबी चामु'डा के सम्मुख, समय 
.. दिया करते थे । मालतीमाधच 





। १ नीचे है। कोई-कोई तो उसे कालिदास का समकक्ष और रा 
.._फोई-कोई उससे भी बढ़ गया बतलाते हैं | भवभूति ने... 
मा भजुष्यों के आंतरिक भावों का कहीं-कहीं ऐसा उत्कृष्ट और 


आहाद-दायिनी कविता और कहाँ अज्वादकजी की नीरस, हा ५ पर 


अव्यवस्थित और दोषदग्ध अनुवादमाला ! परस्पर दोनों में 








...पढ़नेवाले स्थालीपुलाक-स्याय से घूल और अलुवाद का अंतर तर... 






अपनी सखी लबंगिका के घोखे माथव का आलिगन 


० .. करके, अनंतर उसे पहचान, जब उससे मालती दृट गई 
 लब माधव कहता है-- रा ।] 
प्रकीकृतस्त्वचि निषिक् इचावपोड्य 


कपू रहारहरिचन्द्नचन्द्रकान्त- . 
निष्यन्दशवलमसणालहिमा द्विग: ॥ 








..._.._ उनके रस का लेप-ला लगा दिया । इसका अजुबाद सुनिए-- हा 
...... जलन तुषार चंदन रस बोरी, - . 
.... छिरकत अंग सनाल निचोरी 
उभरे उर (!) मो हिए छुवावति, 
.... जन कपूर तन घोरि लगाबति। 










निभुग्नपीनकुचकुड्मलयाउनया में। व 












.. भावार्थ--अछूते पीन-पयोधर-रूपी मुकुलों को धारण ः 
करनेवाली इस मालंती ने, कपू र-हार, हरिचंदन, चंद्रकांत-.._ 
.. मणि शेवल ( सिधार ), रुणाल और हिम आदि शीतल 
._ पदार्थों को द्रवीभूत करके, उन्हें एकत्र निचोड़, मेरी त्वचा पर 








बल के रा कंस खयाल ओर दिम को तेकर.. 


े हार चंद्रकांव और शबवल को छोड़ दिया ! घूल में एक द्दी के ० . 





। रा क्रिया है; वह भी भूतकालिक है। अलुवाद में छिरकति: । 





: से किसी के छुलाने की साफ़-साफ़ बात नहीं | उरोज-स्पर्श 

... क्का अर्थ ध्वनि से ज्ञात है। ध्वनि ही में रस है; ध्वनि ही में. । 
. आनंद है। “छुवावति” कहने की आवश्यकता नहीं । भव... 
भूति ने दूसरा चरण बहुत समझबूककर लिखाहै और 


एक और उदाहरण लीजिए। मन-दी-मन माधव कहता है-- 

.. पश्यामि तामित उतः पुरतश्य पश्चा- 
दन्‍्तबंधहिः परित एवं  विवत्तेमानाम्‌ । 
बुद्धमुग्धकनकाब्जनिभ .. बचहन्ती 

.. मासक्कतिय्यंगफप्वत्तितदश्चिक्त्रम्‌ 
भावाथ-मुझूमे असुरक्त होने के कारण तिरला देखने 


और फूले हुए मनोहर सुबर्णलरोल्ड के समान सुख... 












मवभूनि.  / रू | 








.. धारण करनेवाली उस मालूती ही को में यहा-चहाँ, झगे- 


खितंवति बिकसे कमल सी खले कछुक दृग कोर ; रा... 
बाहर-भीतर लखि परे घूमति-सी चईूँ ओर। .... 
भवभूति की कविता की इस चिडंबना का कहीं ठिकाना... 










चाहिए | 





की बहुत शान होने से उस भाषा | की. हा 
की प्रवृत्ति होना अधिक संभव है । हा 






















,.... कौन था, कब हुआ, कहाँ रहा और कौन-कौन प्रंथ उसने... 
|... लिखे । परंतु इन बातों का उत्तर देने में प्रायः हत-सफल 
. होना पड़ता है । यह खेद की बात है; परंतु क्‍या किया 
... जाय, वश नहीं । किसी-किसी विरले विद्वान को छोड़कर... 
.. औरों ने अपने ग्रंथों में, अपने दिषय में, कुछ लिखा ही... 
४ .... नहीं | और, शिखा भी है तो बहुत थोड़ा । जिसने कुछ... 
” ... खिखा भी है उसने अपने लेख में ऐसी अत्युक्तियाँ कही है, 
.. और उस लेख को कवितारुपी वेष्टन से इतना लपेटा है, कि... 
.. उसमें से पेतिहासिक तस्व हूँ ढ निकालना बड़ा कठिन काम 
 है। लोलिबराज भी उपयुक्त दोष से नहीं बच्चे । वे अपने ._ 
अंथों में अपने लिए कहते हैं| रे 
.._ “हमने अपनी जंघा का सांस अग्नि में हवन करके पाती... 
.._ को प्रसन्न किया । पाव॑ती ने हमकों दूध पिलाया | हम एक _ 
.. घड़ी में १०० एलोक बना सकते हैं। हम कवियों के नायक 
. हैं। हम कवियों के बादशाह हैं। गानविद्या जाननेवालों की... 
... हम सीमा हैं। राजाओं की सभा के हम भूषण है।?|| 
... यह सब कुछ अपनी प्रशंखा में आपने लिखा; परंतु यह... 
.... न लिखा कि आप कहाँ उत्पन्न हुए; कब उत्पन्न हुए; और 
...... कौन-कौन ग्रंथ आपने बनाये | अध्तु । । 
लोलिबराज के बनाये हुए तीन ग्रंथ पाये जाते हैं। चेच- ः 




























5] में से पहले दो वेद्यक विषय के हैं हा 
और अंतिम में कृष्ण का चरित है। इन प्रंथों में पहला भंथ 
वेचजीवन ही अधिक प्रसिद्ध है। तीसरे अर्थात्‌ हररिविलास.... 
ह के घर कृष्ण के पहुँचाये जाने से लेकर उद्धव-संदेश 
क.की कथा है। काशी से निकलनेवाली काशीविद्या-स* पे 
 निधि-नामक संस्क्ृत-एस्तक के दूसरे भाग के सोलहवें अंक 
में, लोलिबराज के विषय में, पंडित बेचनराम शर्मा इस. 
प्रकार लखते है--. । ाौऔ| 
. दिवाकर सूरि के खुत लोलिबराज राजा भोज के सम 
कालीन, सूर्य-नामक नरेश के पुत्र, हरिहर की सभा के क्‍ 
पंडित थे। वे दाक्षिणात्य ब्राह्मण थे; बढ़े विषयों थे मंद्दा- 
सू्ख थे। उनका बड़ा भाई जीविका के लिए देश-विदेश घूमा.._ क्‍ 
करता था और वे द्नि-रात न-जाने कहाँ रहकर भोजन के ०27 
समय घर में उपस्थित होते थे और अपने बडे भाईकौखी 
; परोसे हुए भोजन को आकंठ खाकर फिर बाहर चले .. 
' थे । एक दिन उनकी ढुबतृत्ति से श्रत्यंत खिन्न होकर... 
उनके भाई की ली ने उनके सामने से थाली खींच ली और . 
कुंद होकर कहा-'हे दुष्ट ! 

































.... पर्वत पर जाकर वहाँ स्थापित की हुई अट्वारह सुजावाली 
.._ देवी को, विद्याप्राप्ति के नि्मित्त: सञ्न करने के लिए तपस्या... 
... करने लगे | लोलिंबराज की तपस्या से असन्न होकर देवी... 
ः > ' ने उनसे 'तथास्तु' कहकर उनकी कामना पूरी की । तब से जप 

»*..._ लोलिंबराज महाकवि, महापंडित, महान्‌ गायक और महान. 

0५ वैध्दी गये ४ 


.. रले बामदर्शा दर्शां सुखक सा 
. स्पष्टाष्टादशबाहु तरूगवतो परगंस्य भाग्य मजे । रे . 
.. यद्भक्लेन मया घटस्तनि | घटीमध्ये समुत्पायते 
. पद्यानां शतमहनाथरसुधास्पर्धाविधानोदूछुरम्‌ ।। 


.._ वद्यजीवंन में लोलिबराज अपनी स्त्री से कहते हैं-हे ; रे 
. घटरतनि | खस्त्रियाँ में रललस्वरूपिणी, नेत्ञानंद्‌दायिनी, सप- 


... अएँयपर्वतनिवासिनी, अ्रट्टारह भुजावाली, भगवान्‌ घामदेव 
... की उस शक्ति का में भजन करता हैँ जिसका भक्त में, 


लोचनियों की अधर-सुधा की स्पर्डा व करनेवाले सो श्लोक, ः रा 











..._,.. लोेखिंबराज 


.. थे | अतः लौोलिंबराज की गवोंक्ति कोई गर्बोक्कि न हुई । “ ' ४ 
... गिरिजआा का स्तन-पान पाकर यदि गणेश और कार्सिकेय की _ 






.. बराबरी उन्होंने न की तो क्या किया [ हम यद्द नहीं कहते... 
.. कि लोलिबराज की उद्ि स्पा है; नहीं, पार्वती उनपर 
... अवश्य प्रसन्न हुई होंगी। हम यह कहते हैं. कि पावंवी की... 
.. अ्रसक्षता का कोई विशेष लक्षण लोलिबराज की कृति में. 
.._ नहीं मिलता । लोलिंबराज़ के तीनों ग्रंथ, जो उपत्ब्ध हुए... 
.. हैं, बहुत छोटे-छोटे हैं. । यद्यपि उनकी कविता सरस और 


.._ प्राखादिक है, तथापि वह कालिदास, भवभूति और श्रीदृर्ष.. 
आदि की कविता की बराबरी नहीं कर सकती, और इन 
कवियों को शायद्‌ गिरिजा के स्तन-पान का सौभाग्य न 







. अ्रंथ बनाये हों, जिनका पता अभी तक किसी को न लगा 
हो, अथवा देश-बिछ्ठव के कारण वे नश हो गये हों। 
ऊपर जिस जनश्रुति का उल्लेख किया गया है उसमें 









! रु । हो कै अ्रति से के अंत में एक श्लोक है, जिसका पाठ सब. . 














.. प्राप्त हुआ था। संभव है, लोखिबराज ने और कोई अद्भुत... . 


. कही गई इस बात का प्रमाण लोलिवराज के लेख से मिल्ल.... 
.._ गया कि वे दाक्षिणात्य थे भर सप्तशंग-पर्बत पर उन्होंने 
.. देवी की उपासना की थी । परंतु इस बात का पता ठीक-.. 

- ठीक नहीं लगता कि वे किस समय हुए । हरिविल्ास-कल्य.._ 




























लोजिबराज 


._है। यदि हम यह कहे कि छोटा दोकर भी उसमें कोई बहुत... 
.. ही बड़ी दिलक्षणता है, लो भी नहीं । कविता अवश्य ललित 
... है, सरस है, आलंकारिक है; परंतु ये गुण ऐसे नहीं कि... 
.._ इनको देखकर अथवा हरिविल्लास की कविंत का आस्वादून.... 

.. करके त्रिलोक को कौतुक हो और बह सहसा चोंक पड़े। 

.. पंडित बेचनराम लोलिंबराज को भोज का समकालीन. 
« ... बतलाते हैं और अपने कथन के प्रमाण में यह श्लोक 
.._ भो लोलिंब कबे ! कुर अणमन कि स्थाणुवत्स्थीयती.... 
कसम भोजनुपाल | बालशशिने नायं शशी वर्तते। 
कि ठद्व्योज्निविमाति चास्तसमये चण्डय्युतेबाजिनन...._ 
. पादत्राणमिद जवाहिगलित॑ खे राजतं राजले॥। 
इसका भावार्थ है-- | मा 

... भोज--है लोलिब कवि | हूँठ के समान क्या खड़े हो ? 

.. क्यों नहीं प्रशाम करते ? | । या 
लोलिबराज--भोजराज ! में किसको प्रणाम करू ? 
भीज--बाल-चंद्रमा को । 

लो०--यह तो चंद्रमा नहीं । कम 
..... भोज-फिर सूर्यास्त के समय आकाश में यह क्या बा हा ' रे 
लो०--यद् तो चाँदी की बनी हुई, सूय के किसी घोड़े की... 

जो वेग से दोड़ते समय आकाश में गिर ० 













प्राचीन पंडित ओर कषि । 


यह एलोक अपह ति-अझलंकार का एक बहुत अच्छा उदा- 
ण्‌्है; | से लोलिबराज को भोज का सम- 
। 'ना युक्तिसंगद नहीं | हम नहीं कह सकते कि. 
... _थह्द पद किस लोलिंव से संबंध रखता है; वैद्यनीवन आदि... 
... के कर्ता लोसिबराज से, अथवा इस नाम के और किसी... 
_ दूसरे कवि से | फिर इसका भी क्या प्रमाण कि किसी ने. 

_ भोज के अनंतर उनके और लोलिंबराज के नाम, से यह द 


















.. भ्योग किया है। एक इलोक अब हम चेचावतंस से और 
रे । उद्धत करते हैं, जिसमें “पादशाह” शब्द $ 
ा  समस्तपृथ्चीपतिपूजनीयो 
। दिगक्गननाश्लिएयशःशरीर: ।. 
... शुणिप्रिय॑ अस्थमसं व्यतानी 
। . हलोलिस्वराजः कविपादशाहः ॥ सा 
द्शारूपिणी खस्तियाँ ने जिसके यशोरूपी शरीर का... 
|... अआलिंगन किया है; जो समस्त राज-वर्ग का पूजनीय है; 
...... जो कवियों का पादशाह है--ऐसे लोलिबराज ने गुणवानों 
के श्रीतिपात्र रस ग्रथ की रचना की।.... 
5 'गुणवानों के प्रीतिपात्र इस वद्याबतंस में केबल ४८ इलोक . 
हैं और उनमें वेच्रकशासखतर के अजुसार पदाथों के शुण-दोष का. 
.. वर्णन है। इस पथ में अपने को सब राजाओं का पूजनो 
.. कहकर और अपने यशःश्शरीर को दिगंत में पहुँचाकर लोलिच- 
.. _राज़जी कवियों के बादशाह बन गये हैं। ये “पादशादह 
... और “खुलतान” शब्द इस बात की साक्षी दे रहे हैं कि उस 
|... समय मुखल्मानों का गबेश दक्षिण में हो गया था और 
। - ... उनके द्वारा बहुत-से फ़ारसी-शब्द लोगों के कांन तक प्‌! ईुँच ः 
ः . गये थे। दक्षिण में बीजापुर का घुसलमानी राज्य बहुत 
रा . पुराना है। शिवाजी के कई सौ वर्ष पहले वहाँ मुंसलमान 
का राज्य स्थापित हो गया था | श्रत । ; 

















व्वच्व्ल्छ जी: >पप्यो 











 >अ 


रा. । # महाजनमंडल-नामक गुजराती पुस्तक के करता ने छोलिबराज का 
शक प्रणजण अर्थात्‌ १६३७ ईसवी के लगभंग माना है। इससे 


हमारे कथन की. पुष्टि होती है। इस एस्तक में लिखा है कि लोलिबराज ' ० | । 


"बाल हि गिकार कर छी । छोलिंबराज ने कहा, आपकी रानी के पुत्र का 
' होगा । पुत्र ही हुआ ओर वह कन्या छोलिंबराज को मिल गईं । उसके 


- साथ-उन्‍्होंने विवाह किया और उसका नाम रक्नकका रक्खा । यदि यहे 


बात सत्य है तो.लोलिंबराज भी हमारे पंडितराज जगन्नाथ-राय के... 








लोलिंबरशाज 


. का नाम अपने अंथों में दिया है उनका कुछ सी पता नहीं... 
.. चलता। चोल, कर्णाटक, पांज्य और अधिदेश के राजाओं 
. की जो नामावलौ अब तक ज्ञात हुई है उसमें इन राजाओं... 
का नाम नहीं । जान पड़ता है, ये कोई छोटे मांडलिक राजा. 
थे। वद्यक का प्रसिद्ध ग्रंथ वाज्मह्ठ, चरक और खुश्रत से 2० 
बहुत पीछे का है। इस वाग्मह्ट का उल्लेख लोलिबराज 
ने अपने वेद्यावतंस में किया है, जिससे यह सिद्ध है कि मर 
. लोलिबराज वास्सद् के पीछे हुए हैं । और पार्पढ का... 
.... समय ईसा की बारहवीं शताब्यी के लगभग माना... 
जाता है। 2 | 
.. लोलिवराज़ ने अपने मुँह अपनी मनमानी ' 
.._ है। ऐसी प्रशंसा के कई उदाहरण ऊपर दिये | ! 
.. यहाँ पर एक डदाहरण हम और देते हैं, क्योंकि उसमें... 
.. उन्होंने अपने पिता का नाम लिखा है। यह श्लोक बेद्य-.... 
.... जीवन के अंत में है--- पे | 
._ आयुर्वेदबचोविचारसमये .. ध्वन्तरिः केले 
_... सीमा गानविदां द्वाकरखुधास्भोध्िजयामापतिः।_ 
उत्तंसः कविताबतां मतिमतां भुभुतसतभाभूषण 
. कान्तोक्तथापकृतवेद्जीवनमिद॑ लोलिस्बराजः कवि दा 
..... अर्थात्‌, आयुव॑द में जो भम्व॑तरि के समान है; गानविद्या | 
ः . .. के जाननेवालों की जो सीमा है; द्वाकररूपी सुधासमुद् 
... का जो चंद्रमा है; कवियों का जो शिरोरत् है; और राजाओं 
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कब रा पाचीन पंडित और कवि 
._ की सभा का जो भूषण है-ऐसे लोलिंवराज कवि ने, अपनी 
.. स्त्री के कहने से, अथवा अपनी स्त्री को संबोधन करके, इस. 
.. वैद्यजीवन श्रंथ की रचना की है। इस पद्य में और जो कुछ... 
.. है सो तो हुई है, एक बात इससे यह जानी गई कि लोलिंब- 
.. राज़ की उत्पत्ति दिवाकर से हुई; अर्थात्‌ उनके पिता का. 
.. नाम द्वाकर था। यह नाम वेधजीवन के आरंस में एक 
.. बार और आया है। वहाँपर लोलिवराज़ ने “दिवाकर- 
.. प्रसादेन” लिखा है, जिससे सूर्य का भी अर्थ निकलता है, 
ः क्याकि सूर्य को भी दिवाकर कहते है परतु यहाँ, ऊपर 















० रमणस्य के! कविताश्रवणात्‌ -। 








... अर्थात्‌, रलकला के स्वामी ( लोलिंबराज़ ) कवि की 
.._ कविता सुनकर सज्ञानों ने ही नहीं, ढुजनों ने सी, कामिनी 
के कॉमल आलाप को मुरली की मनोहर तान को और ५ 

डे _ श्रमरी की भधुर गुजार को तृणवत्‌ समझा ! क्‍यों न हो, हा, 

... कपीश्वरजी, आपके कोई-कोई पद्य, निःसंदेह बड़े ही माधुय 

रा हए है। इस पद्य म॑ रलकलारमणस्य” लिखकर अपनी स्ली. 

#.... का वाम आपने रलकला बतलाया । वैद्यजोबन में कई ४ 

... स्थलों पर स्पष्टतया “रलकले” कहकर लोलिबराज़ ने अपनी... 

... कविरानी का संबोधन किया है। लोलिबराज के कदमे से 
..._ जान पडता है कि उनको ख्री भी विडुषी थी । वेद्यजीवन 

ः में उन्होंने अपनी ख्री से कद्दा है कि तू रखसिका है त्‌ःः 

._ विद्वानों के द्वारा बंदन की जाने-योग्य है तू साहित्य में... 

.. निषुण है; तू कलानिधि है; तू पंडिता है; तेरी बुद्धि कुश के... " 

का, : अपम्रभाग के समान तीक्ष्ण है तू गाने में प्रधीण है: और तूः ५ ० 

सब ख्थ्रियों की शिरोभूषण है--इत्यादि । यद्द खोने में खुगंध रा 

.. हुई जो लोलिबराज-पेसे उन्धट विद्या और कवि को... 
.. रलकला के समान विदपी और रखिका ख्री मिली; 

. रितु हम यह नहीं कह सकते कि भगवती अप्भुजा 
. से वरदान पाने के अनंतर उनको रलकला-रुपी रत्न. 

..._ हाथ लगा था, अथवा उसके पहले ही, उनकी पमूर्ख-दशा 

रे । ही में, उसके साथ _ उनका विवाह हो गया था ! 
















































.. इ३६...... प्राचीन पंडित और: 





... लोलिंबराज के अ्रंथों में वेद्यावतंस बहुत ही छोडी पुस्तक | 
.. है। जैसा ऊपर कहा गया है, उस केवल ४८ लोक हैं. ६. 
.. और उनमें पदार्थों के झुण-दोष का विवरण है| वेद्यावतंस 
.. के आदि और अंत में लोलिवराज ने मंगलाचरण के जो दो । हा रा 
._ इलोक लिखे हैं वे, सालुप्रास होने के कारण, बहुत हीमनों- 
.. हर हैं। उनमें से पहला श्लोक यह है-- हम] 
.._ अनुकृतमस्कतबर्णा शोभितकर्णो कंदम्बकुसुमन। हा 
नखमुखमुखरितवीणा मध्ये क्षीणा शिवा शिव कुर्यातु ॥...॥॥ ॥ 
_. « मरकतमणि के वर्ण का जिसने अजुकरण किया है; कदब- 
द घ्प से जिसके कान शोभित हैं; नंख से जो बीणा को । 
री है-ऐेली क्षोणकटी शिवा ( पाचंती ) मंगल करे ! 
दूसरा, अर्थात्‌ वैद्यावतंस कर ५७पाँ श्लोक यह है-- . 
_ अधरन्यक्षतविया . ज़ितंशशिविम्बा. सुखप्रभया । 
मनाविरलविलस्था विपुलनितम्बा शिवा शिव कुयोत्‌ ॥ 
अपने अधरों से बिबाफल का घिकार करनेवाली और 
_ मुख की कांति से चंद्रविच को जीतनेवाली, मंद्गामिनरी 
.. तथा विस्तृत-नितंब-शालिनो शिवा मंगल कर | 
._ यह अमान होता है कि वैद्यालतंस लोलिबराज के 
पहला ग्रथ है। इसमें इन दो श्लोकों के अतिरिक्त, हमारी 
परम में, एक द्वी और श्छोक है जिसे बहुत अच्छी कविता 
























लोलिबयज | ३७ 
.. झस्वुनदीयां प्रतिमा यदीयां वक्षःस्थले बामदशों घहन्ति |. 


..._ शशेषशाकावलिमंडनत्व तत्कारवेल्ल॑ न लभेत कस्मात्‌ £ _ 
अर्थात, जिसकी सुधण की प्रतिमा को खियां अपने हृदय 


पर घारण करती है वह करेला क्यों न सब शाकों में श्रेष्ठ... 


समझा जाय ? इसमें जो ध्वनि है वह सहज ही ध्यान में । 


.._ आय ज़ञाने-योग्य है | हा 
ग्यना की प्रणाली और कविता के गौरव-लाधव का विचार 


.. करने से जान पड़ता है कि हरिबिलास को लोलिबराज ने... 
... चेयावतंस के पीछे बनाया है। जेसा ऊपर लिखा जा सुका 
.. है, दरिविलास में केवल ५ सर्ग हैं और सब सर्गों को मिल्ला- 





.. कवर ३१४ इलोक हैं। इस काव्य में उद्धव-संदेश तक कृष्ण 


... की लीला का संक्षिप्त वर्णन है | इसकी कविता प्रायः सरल 


है । लोलिबराज की कविता का सबसे बड़ा गुण यह है कि 


... धह सरल होकर सरस भी है। दरिविलास के कोई-कोई 
.. एच बहुत ही हृद्यग्राही हैं। यहाँ पर हम केवल दो पद... 
... देकर संतोष करेंगे। वसंत-वर्णन-- पक, 

. बारलीव  वनस्थक्ली - नवनवां शोभा बभारान्वह पा रे 


.. थान्थान्पीडयति सम तस्कर इब क्ररेः शरेमन्मथा। 


- आंगारः सशुणश क्षमापतिरिव प्राप अतिष्ठां पर्ा ; । 


. शात्रिः स्थीकुरुते सम सुग्धललनाखज्जेब काश्य कमात 


.._. वार-बनिता के समात वन की भूमि ने प्रतिदित नई-नई 
..._ शोभा को घारण किया; चोर के समान मन्‍्मथ पथिकों को... 

























इैण...... प्रायीन पंडित ओर कवि ३ । हा 
.. कठोर बायों से पीड़ा पहुँचाने लगा; गुणवान्‌ राजा के 
. समान पंगार-रस ने ऊँची प्रतिष्ठा पाई; और नवला कामिनी. 

.. की लज्जा के समान राजि ने ऋम-कम से कृशता स्वीकार. 

.. की, अर्थात्‌ छोटा होवा आरंभ किया | देखिए, केसी मनोहर _ 

. उपमाओं के द्वारा, कैसी सरल रीति से, लोलिबराज मे... 
। घस॑त का आगमन चणनम किया है। इनकी उपमाएं प्रायः . 4 
.. बहुत अच्छी हैं। हरिविल्लास से शरह॒णन का एक श्लोक 
.. हम और उद्धव करते हैं-- पे मा 
चुद्धा्ननेच विजहो सरिदुद्धतत्व; । ः 

बेदान्तिनामिव मत शुत्ि नोरमासीत्‌ । 

चन्‍दें प्रभा.युवतिवक्त इवादशुताभू 
हे दिदत्कवित्वमिव केकिरुतं न रेजे ॥ 
बुद्ध खी के समान नदियों ने अपनी उदघ्रतता छोड़ दो, 
दांतियों के मत के समान जल स्वच्छ हो गया; कामिनी के... 
मुखमंडल के समान चंद्रमा अधिक शोभावयमान हुआ; और । 
विद्वानों की कविता के समान मोरों की केका अरोचक हुईं । 

इस पद्च के चौथे चरण में लोलिबराज ने एक अमूस्य बात . 
कही है। सच है, विद्यान्‌ होने से ही कोई कबि नहीं हो... 
ज्ञात दि. उसमें कवित्व-शक्ति का स्वासाविक 
जि विद्वान दो, उसकी... 



































बे 
.. में रस अवश्य होता है। नीरस कविता कविता ही नहीं। 
'..... लोलिंषराज ने वैद्यजीवन में ठीक कहा है--... 
|... ./ थतो न नीरसा भाति कविताकुलकामिनी पा 
|... अर्थात्‌, कविता-रूपिणी कुछ-कामिनी नीरस होने से छवे रा 
शोभा नहीं पाती । जप का 
लोलिबराज के ग्र॒थों में वेध्जजीवन सबसे श्रेष्ठ हे । यद्यपि... 
इसका विषय वैद्यक है, तथापि इसे काव्य ही कहना चाहिए।..._ 
..._ इसमें काव्य के प्रायः सभी लक्षण विद्यमान हैं। कोई श्लोके.._ 
.. ऐसा नहीं जिसमें लोलिबराज ने कोई-न-कोई मनोरंजक 
उक्ति न कही हो। इसमें उन्होंने अपनी अच्छी कवित्व-शक्ति 
दिखाई है। पाव॑ती के स्तन-पान करने का प्रभाव यदि कहीं 
० हे  छुछ दर्शित होता है तो इसी ग्रंथ में दर्शित होता है | हमने 
- शनेक असुभवशाल्री वेदों से खुना है कि वेद्यज्ीवन में कही 
._गई ओषधियाँ भी खब प्रायः अज्ुभूत अतएव अआब्यर्थ हैं। 
४... इसमें जो काढ़े हैँ वे, सुनते हैं, घिना अपना गुण दिखाये नहीं... 
-.. रहते | इस भ्रथ को लोलिबराज ने अपनो खली रलकला को... 
. संबोधन करके बनाया है और किसी-किसी श्लोक में उससे... 
.... झनोखे-अनोखे घिनोद किये हैं। अधिकांश अथ ँगारिक _ .ः हि 
..... भावों से भरा छुआ है। इसमें कहीं उपमा; कहीं रुपक, कहीं... 

मम । कूट, कहीं ध्वनि, कहीं अतर्लापिका, कहीं बहिलाँपिका, ; 
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४. ४००  ौ.  बाचौन पंडित और कचि 


कक 


पा 


...... इसमें सब मिलाकर पॉँच विलास है, और भत्येक विज्ञास 
... में नीचे लिखे अनुसार विषययोजना और इलोक-संख्या है-- ' | 
विल्ास विषय. .- /ै  प्रलोक-संख्या 
० प्रथम. ल्वस्प्रतीकार कद 
. द्वितीय. अतीसार और ग्रदणी-प्रतीकार २६ 
तृतीय... कासश्वास-प्रतिकाश . - - ३६ 
रा | : चतुर्थ राजयक्ष्मादि-रोग-प्रतीकार 8३ 
कर प्पंचम 5. बाजोीकरण ०2१. । 





ञ् अब लोलिबराज की रसिकता के दो-चार उदाहरण 
सुनिए । वेद्रजीधन के आरंभ में आप कहते हैं-- ' 2 
... चयेर्षा न चेती ललनाख लग्न. 
... मान ने साहित्यखधासमुद्े। - .... ० 
ज्ञास्यन्ति ते कि मम हा भयासा-.../. ५ 
..... नन्चा यथा वारवधूविज्ञासान ॥ 
जिन्होंने साहित्यरूपी खुघा-समुद्र में डुबकी नहीं लगाई 
... और जिनका मन ललनाओं में लीन नहीं, वे इस ग्रंथ की... 
रचना करने में होनेवाले मेरे परिश्रम को उसी प्रकार न 
जान सकेंगे जिस प्रकार नेत्रहीन मलुष्य वास्वनिताओं के... 
हाव-साथों को नहीं जान सकते | वैद्यजीदन बनाने में क्‍या... 
" इ ही बड़ा परि पक घड़ी में सो 






















रा लोलिबराज ्रर 
.. श्लोक बनानेबाले को २०५ श्लोक लिखने में कितना श्रम... 
..._ हो सकता है ? यह बात लोलिबराज की बहुत यथाथ है कि... 
.._ जिसे साहित्य-शास्त्र का ज्ञान नहीं वह कवि के कर्तव्य को... 
अच्छी तरह नहीं ज्ञान खकता। श्रीवंठचरित में लिखा है-+. 
दिना- न साहित्यंविदा परजत- पा 
शुणः कथश्वित्‌ प्रथते कवीनाम्‌ । 

/» ..... / / शलय्बते तत्क्षणमस्मसीच 

का ..... विस्तारमन्यत्न॒ न तेलबिन्दु) ॥ 
.. जर्थात्‌, साहित्य-शास्त्र के ज्ञाता बिना, कवियों के झुण 

मा . शास्छी तरह नहीं विस्तार पाते। तेल का बूंद पानी ही पर 
गा फेलता है। ५ बन कम पक 
... लोलिवराज की उपमाएँ चहुत अच्छी हैं । यद्यपि वे 
. -  शाद्भुत नहों हैं, तथापि ऐसी छुटीली हैं कि उनके कारण 
उनकी कही हुई उक्ति हृदय में अंकित-सी हो जाती है । 2 
: “उनकी. सारी उपमारएँ आयः श्टंगार-रसात्मक हैं; तथापि ४ 
. उद्देगअनक नहीं। दो-एक खुनिए- 
तृडदाहमोहाः भशमे  प्रयारि रे 

निम्बप्रवालोत्थितफेनलेपात्‌ ।.._ 

यथा नराणां घनिना घनानि 
|  समागमादू चारविलासिनीनाम | 5 
....._ भीम के कोमल पत्तों के फेन का लेप करने से तृषा, दाह 
... और मोह इस प्रकार नाश हो जाते हैं झिस प्रकार. 























. छए प्राचीन पंडित और कवि 
.. धार-वनिताओं के समागम से धनी मलुप्यों का घन नाश 
हक ;॒ हो जाता है 5 ४ लत 

.. चातुथथिकों नश्यति शामटस्य 

...  घूतेन जीणेन युतस्य नस्यात्‌। 

. लीलावतीनाँ... नवयोवनानों  - | 
मुखावलोकादिव._ साधुभावः॥ गण 
पुराने घी के साथ हींग का नास लेने से चातुर्थिक ज्वर 

- डसी तरह चल्ा जाता है जिस तरह नवथौधना कामितियों 
के मुखावल्लोकन से मलुष्यों का साधुभाव न-मालूम कहाँ रे 

बला जाता है । 7 कि । 
यद्यपि प्राचीन कवियों की कविता को उद्ाहरणबत्‌ 
उड़ घृत करने में कोई हानि नहीं, तथापि लोलिंबराज की 
विशेष रसिकता का परिचय हम नहीं देना चाहते । अत- 
इस अकार का हम एक द्वी और उदाहरण देते हैं। 
लिबराज़ को दो बातें बहुत ही विस्मयकारिणी जान... 
पड़ती हैं | इस विषय में वे कददते हैं-- 

| मम छुय॑ विस्मयमातनोति 

तिक्वाकषायों सुखतिक्लताध्नः 
निपोडितोरोजसरोजकोशा । 

योषा प्रमोद्‌ प्रचुर परयातित। ४" 
का दिचार करके मुझे बड़ा विस्मयथ 

ह कि महा कडई कुटझकी का काढ़ा । रा 














(धरे ४३१व० शतक पत्रदेधपतप्पप्पकरम पक ८ पक सन अमवपकक ला परवनयक 


















लोलिबशज 


..... यौन से मुँद कड़वा न होकर उलदा उसका कड़वापनजाता 
रा रे रहता है; और दसरणी बात यह कि, * * रूपी कमल की हे 
.._ ऋलिकाओं का पीड़न करने से कामिनी को पीड़ा न होकर. 
उल्टा उसे आनंद्‌ होवा है! 5 जा 
पक दचर्धिक इलोक सुनिए--..._ 
| .... अयि परिये | घीतिभतां मुररों 
/...//ह:"हफझहै./. - कि वालकश्नीबनधल्यविश्वेः 
पा यस्याप्यतीसारठजो न तस्‍्य 
रा कि बालकश्नीघनधान्यविश्ये३ ॥ 
..... है थ्यि ! जिनको कृष्ण से भ्रम है उनको बालक, श्री 
| < चन-धान्‍्य और विश्व से क्‍या प्रयोजन ? अर्थात्‌ कुछ भी 
.. नहीं। ओर जिनके अतोसलार का शेग नहीं उनको भो इन 
.._ बस्तुओं से क्यो प्रयोजन ? यहाँ पर “बाल्कश्रीघनधात्य- 
+.... विश्वेश यह पद दृषर्थिक है । कृष्ण के पक्ष में उसका यह 
|. बालक-लड़केबाले 
... श्री--लक्ष्मी मा 
..._ घनधाल्य-घास्य-बाहुतय.. 
.._. विश्व--संखार रा < . 
...._ अर्थात्‌, विरक्लों को इनसे कोई प्रयोजन नहीं। अतीसार.._ 
के पक्ष में इन्हीं शब्दों का दूसरा अर्थ होता है । यथा-+ || 

































प्राचीन पंडित और कवि _ 






... धान्‍्य-धरनियाँ मम हे ता 
..... विश्व--खाँठ । का ...ः 
...._ अर्थात्‌, जिसको अतीसार नहीं है उसे इन ओषधियों के... 
. होने से कोई लाभ नहों । इनके काढ़े से अतीसार जाता | रा 
बहता हैं।.. आम 
एक छोठा-खा कूट श्लोक सुनिए... । है 





सेसले-प कसर पलपल पिन पाक ०७८ + नस अपलट अं - लक. 





.. सिंहा/ । यह भी बतला कि नवल्ला कामिनी रतोत्सव के 
_... समय किस अध्यय का उच्चारण वार-बार करती है ? उत्तर- 


_ उत्तर--'नः । और यह भी बतला कि रक्च-पित्त का नाश कौन. रा ० 
. औषधि करती है ? उत्तर-- 'सिहाननः । अर्थात्‌ “लिंह0, 


.... के कारण 'सिंहा” के विसगों का लोप हो गया और ; । 
.._ सिंहानन/ शब्द सिद्ध हुआ। सिंहानन नाम अइूसे का है।._ 
अड़्से के काढ़े से रक्त-पित्त ज्ञाता रहता है । । 


.._ अधिक उदाहरण उद्धृत करने की ज़रूरत नहीं । लोलिंबराज 
... की जितनी कदिता उपलब्ध हुई है उससे यह प्रमाणित होता... 
. है कि वे अच्छे कवि थे। उनकी कविता में छ्लिश्ता-दोष रा रा 
नहीं । यह उनके स्वाभाविक कचि होने का प्रमाण है 


















हे वामोरु ( अच्छी जंघावाली ) ! तू मुफे यह बतला कि रु ४ । । द 
हाथियों के मस्तक का विद्रण कौन करता है ? उत्तर-- 


न! । यह भी तू बतला कि 'ड' शब्द का संबोधन क्या है ? पक 


” इन तीनों शब्दों को एकत्र करने से "न आगे होने 


बैद्यजीचन की कबिता.बहुत मनोहारिणी है | परंतु अब... 


अप्रैल, एृध्३.... 


















फारसी-कावे हाफिज 


...  हाफ़िज्ञ फ़ारखो का बहुत बड़ा कवि हो गया है।डखे 
...  फ्रारसी के कवियों का शाइंशाह कहना चाहिए। गुलिस्ताँ 
: ../. और जोस्ताँ के लिखनेवाले शेखसादी से भी, कविता में, 
.. उसकी बराबरी नहीं को जा सकती। कविता से जहाँ... 
तक संबंध है दाफ़िज्ञ को फ़ारसी का कालिदास कहता 
चाहिए । हाफ़िज़ में कवित्व-शक्ति अपूर्व थी ।-बह 
स्वाभाविक कवि था। उसको उद्कियाँ ऐसी भावगर्भित - 
ओऔर ऐसी नेसर्गिक हैं कि पढ़ते हो हृदय पर विलक्षण 
प्रभाव उत्पन्न करती हैं । प्रेभ, पूज्यभाव और आतंक- 
सभी-यथास्थान मन में आदिमूत हुए बिना नहीं रहते । 
से गंभीर भाव, ऐसी हृद्यद्रावक उक्षियाँ, सरल होकर भी... 
सी परिमाजित भाषा, फ़ारसी में, हाफ़िज़ के “दीवान' 
में ही मिल्ल सकतो है; अन्यत्ञ बहुत कम | परंतु ऐसे महाकवि 
के जीवन का बहुत ही कम घृत्तांत जाना गया है ।.. 
हाफ़िज्ञ का नाम मुहस्मद शम्सउह्लीन है | हाफ़िज्ञ 
उसका तखरलुस था। अपने दीवान में उसने इस तखब्लुखस 
का बहुत ही अधिक प्रयोग किया है । इसीलिए वह अपने 
य्न छः नहीं; तखरलुल से ही प्रसिद्ध है। 



































ः फ़ारसी-कविद्ाफ़िज्ञ | ४. | 

. ः . ह्ाक्निज्ञ के माता-पिता अच्छी दशा में थे; पर॑तु हाक़िज्ञ 

.... ने द्रिद्ावस्था ही में अपनी उम्र बियाई। यह बात उसकी 2) 

हर . कविता से सूचित होती है। बह फ़ारस के शीराज़ नगर रा ः 

.. में, ईसा की चौदहवीं सदी के आरंभ में, उत्पन्न हुआ और 

. चहीं बुड॒ढा हांकर मरा यह ठीक-ठोक नहीं मालूम कि... 

। किस सन; किस महीने, और किस ताशीख कोडसका 

७... जन्म हुआ; परंतु उसके मरने का समय निश्चय-पूर्वक शात.... 

_ $। शीरज़ में उसको जो क़न्न है उस पर ऊ६१ हिजरी, 

रे | हे " अर्थात्‌ १४७३ इंसवी, खुदा हुआ है । उस पर एक शायर र्‌. । 
... मेउसके भरने की तारीख भीयह लिखी हज... 

0 कि रे जाओ व 





(कि 333 3 ०३३१ हमने कक 

० ६25७३ 3 (६ 0.2. (5 (४ रे पे . । 

(5742० (६ [2 है (7४525 [$ हम । हर 

. चिराग अहले मानी झ़वाजः हाफिज 

कि शमए बूद अज़ भूरे तजत्ला 
.. छ्ु द्र खाके भुसब्ला याप्तत मंज़िल डे पा 
.._ विजो तारीज्श अज़ ख्ाके मुसत्ला........ 
धातु 0 5 आज 
अर्थवेत्ताओं के दीपक ख़्वाजा हाफ़िज़ ने; जी कि । रे रा 
... खुदा के तेज़् की मशआल था, खाके मुखबला ( ईंदगाह या ' हा 
. नमाज़ पढ़ने की जग ई ः 





































उप... प्राचीन पंडित और कवि. रे 
छाऊे मुसबला में हू दो ( खाऊे मुसतला के अंक, अबजद्‌ हा 
क्रायदे से, ७६१ होते हैं) इससे स्पष्ट है कि हाफ़िज़ को. 
मरे कोई ४३० यर्ष हुए। परंतु उसे मरा क्यों काना 
- जाहिए। जब तक फ़ारसी-भाषा का अस्तित्व है और जब 
तक हाफ़िज्ञ का अलोकिक कवित्व उसके दीघान में. 
. विद्यमान है तब तक वह खत नहीं; वह जीवित है । जिसका. 
यशब्शरीर बना है, उसके पाथित्र शरीर के नाश हो जाने से.“ ५ 
कोई क्षति नहीं । मा, 
.... हाफ़िज्ञ को अपनी जन्म-मूमि शीराज़ से बड़ा स्नेह... 
..._.. था| उसने उसकी बहुत प्रशंसा की है। उसे पएक्लांतवास 
.. अधिक पसंद था । साहित्य-प्रेम उसमें विल्नक्षण था।. 
... पकांत में पुस्तकावलोकन और कबिता-निर्माण में ही वह 
अपना समय चहुत करके व्यतीत करता था। शोरा: 
हद किरमान ओर इस्फ़दान के अधिकारी-शाहशुज्ञा... 
.... और शाहमंखूर का वह विशेष कृपापात्न था | श्३े१३..._ 
.. इंसवी में तेमूर ने शीराज़, पर चढ़ाई करके उसे अपने 
... अधिकार में कर लिया। इस लड़ाई में हाक़िज्ञ के छुछ- 
.... पोषक पूर्षोक्त शाहद्रय की हार हुईं। उस समय, खुनते हैं, 
.. ह्वाक़िज्ञ शीराज़ ही में था । हाफ़िज्ञ ने, एक पद्य में अपने...“ 
.... बहत प्यारे शीराज्ञी तुके के कपोल केऊपर केतिल के 
लिए समरक्ंद और बुखारा नाम के दो प्रसिद्ध शबरदे 
कही थी। बढ पद्य ऐसए है+ ये 


































0 फारसी-कविदाक्निज़ञ 
० है कै ७०००३ ७३ /३४०४७ ५ | 
् - ' १ (52 3. फेडज १०७ ( (८४) कै र्र! ० 8] 
जप अक्षरांतर पा 
अगर आ तुक शीराज़ी बदसत आरद दिखे मारा 
..  बखाले हिदंवश बर्शम्‌ समरक्दो चुख्लारा राह 
ये दोनों शहर तैमूर के थे । तैमूर ने हाफ़िज़ का यह 
पच्च पढ़ा था। अतए॒व उसने हाफ़िज़ को अपने सम्मुख लाये... 
.._ जाने का हुक्म दिया। हाफ़िज्ञ लाया गया। उसे देखकर. 
.... तैमूर ने पूछा-“क्या तू वही शहस है जिसने मेरे दो 
..  मशहर शहर एक तुर्क के तिल पर दे डालने का साहस 
किया है ?” हाफ़िज़ ने इस प्रश्न का उत्तर बड़ी ही नम्नता 
.._ से दिया। उसने कहा--हाँ, जहाँपनाह ! ऐसी ही उदार... 
|... ताओं ने तो मुझे इस दरिद्वावस्था को पहुँचा दियाकि 
|... इस समय मैं आपकी दया का भिखारी होने आया 
आम ह हैं? | यह उत्तर सुनकर हाक्िज्ञ की पत्युत्यन्न-मति' पर. ३ 
| 
। 


.._._ तैमूर बहुत प्रसन्न हुआ. और उसे पारितोषिक देकर 

.._ सम्मान-पूर्वक उसने विदा किया । यह बात कहाँ रे 

.. तक खच है, नहीं कह सकते; क्‍योंकि तेघूर केद्वाश 

.._ शीराज़ लिये जाने के पहले ही हाफ़िज्ञ की सत्यु ही 

... चुकी थी। 3 

.. थोड़ी ही उम्र से हाफ़िज़ ने कविता और दर्शन-शास्र में... 
अभ्यास आरंभ किया और शीघ्र ही इन शास्त्रों में बह पाई . मा 





न कक 2७8 8 5808808: उ््दएकाउरपकक 


द । । दृ्शी हो गया। शख्ल मुह्य्मद असार नाम के प्रसिद्ध फ़््ीर सा हे 

. से उसने दुर्शन-शास्र सीखा । कुछ दिलों में दाफ़िज़ भी इन 

. शेख साहब का अल॒ुयायी हो गया | इस पर शाह के वीर 
हाजी छयामुद्दीन की बड़ी कृपा थी | उसने विशेष करके 
... हाफ़िज्ञ दी के लिए एक कॉलेज खोला। इस कॉलेज में... 
.. हाफ़िज्ञ छुरान पढ़ाने पर मुक्तई्र हुआ | परंतु दाफ़िज्ञ का... | 
... स्वमाव बहुत ही उच्छुखल था | वह मद्यप भी था । इसे. * 
.._ चाहरी दिखाव बिलकुल पसंद न था | बह कहता थाकि 


० ईपछर पक ह्ढी है | बसझी ल्ल्पिः हम 








अकायतातानानायदाकाइातााभातासालाााकाफ अप ासइककक 

















.. फ़ारसी-कवि हाफिज हू 
....  ह्ञाफ़िज्ञ की कीर्ति बहुत शोध देश-देशांवरों में फैल गई। 
० ._ उसकी मनोसोहिनी कविता का रस-पान करके लोग मत्त 
... होने लगे | अनेक शक्तिशाली वादशाहों और अमीरों ने डे.“ हि 
.._ अच्छे-अच्छे पारितोषिक भेत्रे । किसी-किसी ने हाक्िज़् को... 
. बड़े भेम से अपने यहाँ आने का आवाहव किया। सुनते हैं, । 
" दक्षिण में बाजाजुर के बादशाह महू दशाद बहमनी नेसी | < | " 6 
.. हाफ़िज्ञ को अपने यहाँ, इस देश में, पधारने के लिए... 
. आमंत्रण के साथ जद्ाज़ भेजा था। इस आमंत्रण को 





.._गया। पर वहाँ जाने से उसे प्रस 


.. में बह शीराज़ लौट आया और 


प्राचीन पंडित और कवि 


हे दुखरी में अपने अधिवाहित घुत्र घी झुत्य का कार्शिक ः क्‍ 
.. उब्हेख किया है। यह मो खुना जाता है कि शाखे-नवात- | 


. ( इछ्कुलता या स्रथ्ी की कलम )-नामक एक सुन्स्वरूपा 
. श्मणी पर हाफ़िज्ञ अदरक था । उसकी बहत-सी शगारिक 


कविता उसी को लक्ष्य करष्वे लिखा गई है । 


हाफ़िज़ के दोवान को कहीं भी मनमानी जगह पर 


.. ल्लोलकर लोग शमाशुभ प्रश्न देखते हैं ओर वहाँ पर निकले. " 


.. हुए पद्य या पूरी ग्रज़ल के भावार्थ से पश्नका अर्थ 


सकालते हैं। ऐसा करने से पहले लोग एक मिलरा हे 
पढ़ते है, जिसमे हाफ़िज् को यथाथ बाद बतजाने के . 
लिए शाल्लेनवात को क़सम दिल्लाई गई है। बह मिसर 


|3७ 2१])3 ०० ८०२ टॉ# 4३. 
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| अक्षरातर 7) 
क़समे शाखे नवातस्त तुरा एप. हृफक्ाः | 
: फ्ाज्षे मां रास्त बिगो ता शबवदंम बा तो यक्ती 




















हे 


रा फ़रारसी-कवि हाफ़िज्ञ हा अई 
हाफिज शिया-संघदाय का छुललमान था। ईद हृदौस 
ा मुहम्मद साहब की निज की कहा हुई बातों पर... 
.._ विश्वास न रखता था। उसने अपनी कविता में ऐेसी-ऐसी 
..._बातें भी कही हैं जिनको धार्मिक सुललमान अलुचित और 
._ अर्म-धिरुद्ध समसते हैं। इन कारणों से जब दाफ़ित्त की 
. आस्यु हुई तब शोराज़ के धर्मोचायों में इस बात का बिचाद..... 
उठा कि हाफ़िज़ का शव घुसलमानी नियमों के अनुखार 

. उचित स्थान में समाधिस्थ किया जाना चाहिए अथवा 
...._ नहों। इसका फ़ैसला हाफ़िज्ञ दी के दीवान पर पक वा गया। 
. यह निश्चय इआ कि इस पुस्तक का कोई पन्ना सहसा 
खोला जाय और पहाँ जो कुछ निकले उसी के अजुलार 
काम किया जाय । निदान उन लोगों ने ऐला हो किया।.... 
: हाक्निज के दीवान का जो भाग खोला गया उसमें लिखा 
.. धा-हाक्निज्ञ के जनाज़े ( रथी , से अपना पेर पीछे मत 
.._. इठाओ; क्योंकिः यद्यपि: चह पापों में हवा इआ है, तथापि 
...._ यह विहिश्तमें अवश्य दाखिल कर लिया जायगा ” झतणव 
..._. चह मुसलमानों के नियमाजुसार यधाविधि समाधिस्थ किया..._ 
._जया। हाफ़िज्ञ के समाधि-स्तंभ पर उसी के कहे हुए दो... 
.. पद खुदे हैं और बहीं उसका दीवान रखा रहता है।उसकी 
.... समाधि के दशन के लिए लोग दुर-दूर से आते हैं ओर । 
..ः समाधि पर वे जो सामग्री चढ़ाते है उससे वहाँ रहनेवाले 








































रे ३. ये दस्वेश दोवाजे-हाफ़िजु से अच्छी-ऋच्छी उक्तियाँ खुना- 
कर यात्रियाँ को असञ्म करते हैं । जिस जगह हाफिज को... ह 
समाधि हैडसका नाम खाकेसुसल्ला है।.|.| | ्ः 
... हाक़िज़ ने यद्यपि और कई छोटी-छोटी किताबे लिखी है... ५ 
.... परंतु उसका दीवान सबसे अधिक प्रसिद्ध है। बह हाफिज... 
..._. की कही हुई उत्तमोत्तम गज़लों का संग्रह है | प्रत्येक गजल... 
_.. में पाँच से लेकर सोलह तक बैत हैं । प्रायः प्रत्येक अंतिम... 
५ हाफ़िज़् ने अपना नाम दिया है। हाफ़िज़ की... 
_ग्रज़लें दर्ण-कमासुसार रवखी गई हैं | इससे यह नहीं जाना... 













घ टाते हैं. और कहते हैं । ० 
। कु उन्हीं के. 
कविता का बहुत 





रा द .. उसकी मनोमोहिनी श्टंगारिक उक्तियां जोर मद्य-प्राशन-दिष 
... यक उसके विलक्षण कथन आदि का विचार करके विद्वानों 


... से बहुत कम संबंध है । 















फ़ारसी-कवि हाफ़िज्ञ ४४ ः . ' । 


भी है ओर आअपायव भा | उसका सपछ्ि-सादय-धं्णन, हे । 


हु 





.. का मत है कि इन खब बातों को दाफ़िज़ ने ईश्वर को कक्ष्य - 
करके नहीं कहा । इन बातों का साथुता अर्थात्‌ फ़क्कीरी 









हाफ़िज्ञ की कविता स्वाभावि डसकी कव्पना-शक्कि “ 






हद प्राचीन पंडित और कवि 





ह परिद्दार करते हैं। हाफ़िज़ फ़ारिस का सबसे अधिक प्यारा... "5 












और प्रसिद्ध कवि है। 











.._ की कविता निकस्मी- दूषित 


द .. चही है। हाफ़िज्ञ ने जो कुछ कहा है, नया ही कहा है ।. 
उसकी उद्तियों में उच्छिष्टता नहों । उसमें दोष हो सकते हैं; 








हे यों ही स्वाभाविक रीति _ 
[हू से उसकी 


फ़ारिस के विद्वान समालोचकों कामत है कि हाफिज... 
त-ठहराई जा सकती है; परंठु... 
... उसकी तुलना और किसी कबिता से नहीं की जा सकती।.._ 
.. उसको कविता अनल्दयालंकार का सच्चा उदाहरण है। उसकी... 
... समता उसी से हो सकती है और किसी से नहीं | वह # 





। गवोंक्ियाँ भी शच्छी लगती हैँ । थे उस्सी प्रकार निकली हर 
रा हैं जसे फूलों से मकरंद टपकता है अथवा इक्षु से रस 
..._ निकलता है। । रा 


. जमूुने देना चाहते हैं और साथ हो मुंशी नानक्चंदजी 
का किया हुआ पद्मात्मक अजुवबाद भी हम प्रकाशित 









फ्रारसी-कचि ह [| फ़ि ज़् । * ः < ः ४ हु ' > । । ४७ - “ । हे 





: यहाँ पर, हम, दाफ़िज़्ञ की रसवती कविता के दोचार 


. अगर बसूये मन आरी प 


























शव...“ प्राचीन पंडित और कवि 





न 5 अजुवाद 
. प्यारे की है शपथ करूं में तुम पर नोछावर निञ्ञ प्राण 
._. पक सेंदरेसा प्राशवाथ का जो तू मुझको देवे आन ॥। 
रा (३) रा 
ल्‍ 3१ के ७ ७०३)३० 3 १: के कह 
०७०१३) 30 3 2.3४ ११% 5२२० ८.१३ 
अक्षरांतर 
अगर सुनाया दरा हज़रतत न बाशद वबाश। 
.. बराय दीद्‌ः वियावर शुबारे झआज़ दरे दोस्त ॥ 
हा अलुबवाद ० 
और न जो तू जाने पाये उसके सम्सुख किसी प्रकार। 
नेनों के अंजन को रजकण लादे उसका हार बुर । 
हा (४) 
७) ७ (९0७ 8 आ । (3/४ है| 







७, हि] (रा 6३ ५००८४) ५-० के 

० अक्षरातर | रा 
दिल शौक लब्त मुदाम दाख। .. 
_यारब ज़ लवतचि काम दारू ॥ 









| 

आय लें ०५ एन पर) जाके | 

22" 3७ (र कै०७ जे केक ७ 

0)  अक्षरांतर हे 

 आ शरबते महरो बादण शोक़ | 

दर साग्रे दिल मुदाम दारद। 

। अनुवाद । का 
. मधुरासब-अद्ुराग आअरु प्रेम-वारणी-बार। 








शोरीदए ज़ हफ़ यार दायम्‌। 
.. दर दामे बला मुक्नाम दारद॥ 
आप अत बाद द पा 
... बुँघरारी लट की लगी ज्ञाके मन को लाग। 
._ नाग-पाश में वह रहै बँप्यो सकल सुख त्याग ॥ 
५ 9] / फेज ए, 28 $ [30 





























प्राचीन पंडित ओर कवि 


अक्षरातर 

बायार कुजा नशीनंद आ को । 

अंदेशण खालों आम दारद॥ 
| । खसुवाद | । । 
प्रीवम सँग कैसे करे सो निःशंक विहार । 
लोकलाज कुलकानि सो जो भयभीत अपार ॥ 
पर (८) । 
एदकान० ० बज (० 0) 











जैढि खँंग प्रीतम को रहत बिन अंतर संयोगव 
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छल्न्‍मओो ॥ का । 





मा अक्षरांतर 
हफ़िज़ छु दमे खशस्त मजलिस ! 


अनुवाद मा 
हाफिज सो क्षण धन्य है कटे जो प्रीवम संग | ३ 
सब खझुख साज सजे रह बाएं हिये उमंग । 


भावुक मुसलमानों का मत है कि इन सब पदों मैंप्यारे, 


रा श्र पणाप्यप्रे, प्रियवम आदि शब्द और संबोधन ईश्वर के 


माचे १६०४ । 











बाद्ाचाय शालभद्र 


जैक समय था जब भारतयप के बंडे-बड़े विध्ञान चीन, 

.... लंका और तिब्बत आदि देशों में जाकर चिथा और धर्म की. । 

. शिक्षा देते थे। एक यह समय है कि हमी को अन्यान्य देशों ः ।$ 5 " 
.. में जाकर विद्योपाजन करना पड़ता है | विदेशी घर्माचार्यी 
अब हमें यह उपदेश देने आते हैं कि तुम्हारा धर्म निः्सार 

है; हमारे धर्म को स्थोकार से तुर्झे मु 






स्तक रखने ओर उनसे दिया न सीखने .. 
आते थे। इन बातों के जानने के कुछ तो साधन कम रहें. 
गये है, कुछ हम लोगों में उनझे जानने की परदृत्ति हप कम हा 
। ऐसे प्रख्यात पंडित का नाम तक लोग... 

। चीन से जो प्रवासी इस देश में आये थे उनके । < 























बीौद्धाचार्य शीलमद्र 


.. “डान”-नामक अँगरेजी माखिक पुस्तक में 
... पक लेख प्रकाशित हुआ दै। उसे पढ़ने 
... संक्षिप बृचांत मालूम हो सकता है। है 
__. शीलमद छठी शत्ताइदां में थे। नालंद-विश्वविद्यालय 

.. ऊ पे अध्यक्ष थे | मारतचर्ष-सर में उस समय कोई भी शास्त्रश् हे 
. विद्वान उनका समकक्ष न था। ये चही शीलभद्ग हैं जिनके 

: पैसे पर प्रसिदझ चीनी प्रवालों ह्ेनलांग ने अपना मस्तक हे 

. स्वखा था । ये पूर्वी बंगाल के रहनेवाले थे। ढाका-जिले के ा 

. रामपाल-गाँव में इनका जन्म इुआ था। यह गाँव उस पप . 
समतट-राज्य की राजधानी था । पालवंशी राजाओं के 
पहले वहाँ ब्राह्मण-वंशी राजाओं का राज्य था । शील्नभद्र 
का जन्म राजवंश में हुआ था | यदि राज्याधिकार क 
.. इच्छा से वे अपना देश न छोड़ते तो, बहुत संभव था, उन्हें 
। . शाज्ञासन आध्त हो जाता । पर॑तु राज्यप्राप्ति को झपेक्ष 
...._ विद्यामाप्ति द्वी को उन्होंने श्रेष्ठ समझा । इसका फरा 
._ हुआ कि बौद्ध धर्म के विस्त॒त साज्नाज्य केवे सन्नाद ड़: 
.._ उस समय नालंद दी बौद्धों का खबसे श्रेष्ठ विद्यालय था।. 
... उसमें १४१० अध्यापक थे और कोई १० हज़ार विद्यार्थी 
.. विद्याध्ययन करते थे । इन सब अध्यापकों के श्रध्यक्ष द 














. 8४... म्रावीनपंडितऔर कवि... 
चुके थे। बौद्धों की माध्यमिक शाखा के आचाये तागाजुन 
इसी विश्वविद्यालय के आचार्य थे। यहीं उन्होंने बौद्ध धर्म के... 
... झजुयायियों को इस नई शाखा के सिद्धांतों का उपदेश किया... 
2 . था। महापंडित वागसेन ने यहीं से अपने उपदेशों के द्वारा | 2, 
... प्रीक-नरेश मीनोस्ट्र सी की शंकाओं का समाधान करके 
..._ उसके ह॒दयांधकार का नाश किया था | इसी विश्वविद्यालय 
.. के आचार्य-पद्‌ को खुशोभित करनेवाले गुशमति बोघिसय 
. में सांख्य-दर्शन का खंडन बड़ी ही निर्दुयता से करफ्ने वौद्ध 
मत को प्रकृश्ता सिद्ध की थी ॥ इसी विश्वविद्यालय की 
. बदौलत भभामित्र नाम पंडित ने चीन में बौद्ध घर्म का 
. प्रचार किया था। इस नालंदू-विश्वविद्यालय के जिनमित्र- 
. नामक पंडित को तिब्बत-नरेश ने अपने देश में बुलाकर 
बौद्ध धर्म के सिर्धातों का ज्ञान प्राप्त किया था। चंद्रपालः 
स्थिरमति, शानचंद्र और शीघ्रबुद्ध आदि पांडित्यब्योमन 
मंडल के चमकते हुए तएरे यहीं उद्ति हुए थे । मं 
. शीलभद्र का आदि नाम दंतदेवथा । लड़कपन ही से... 
बे विलक्षण प्रतिभाशाली और तीश्ण-बुद्धि थे। सोलह ही... 
पे की उम्र में उन्होंने वेद, सांख्य, न्याय और वैधक-शाख में... 
शिंता प्राप्त कर ली । पर इतने ही से शीलभद् को... 
विद्यापरिशीलन-चिषयऋ उनकी पिपाला... 


































बौद्धाचार्य शीलभद्र॒  दिई | 
.... थे ढाका छोड़कर आप मगध आये। उस समय महापंडित 
...._ धर्मपाल नालंद के विदृद॒ज थे। यही बहाँ के सब 
.._ आचार्य थे | शीलमद् के बुद्धियाखय मे उनको मोहित * 
.. लिया। थोड़े ही समय में शीलभद्र ने अपने विधाशुरु के . 
.. विद्या-मांडार को अहण करके अपने हृदय, कंठ और जिह्ा..... 
.... के अपण कर दिया। . द | लय 
हे ..... इसके कुछ समय बाद दक्षिण से एक पंडितराज सगध- क्‍ 
_ भरेश की सभा में आये | उन्होंने आचाय घर्ममाल को 
शाह्रार्थ के लिए ललकारा । घर्मपाल सभा में बुलाये 

गये, पर दंतदेव ने गुरु को शास्त्राथे करने . गा 

'रहंते मेरे गुरु से शाख्रार्थ ! पहले वह पंडित मुझे पर 









....  अल्पबयस्क दृंतदेव विजयी दाछ्षिणात्य पंडित का केसे मुकका- .. 

.. बला कर सकेगा ? कहीं यह नालंद का नाम न घरावे! 

5 इस तरह की शंकाओं का उत्थान करके उन्होंने आचाये रा 

... की आज्ाका प्र या रा 
.. सबका समाधान 




















5 दद ...... ग्ाचीन पंडित और कवि ः 
... सेकड़ों अध्यापक और विद्यार्थी भी गये । दूर-दूर से लोग 
.._ यह शाल्यार्थ सुनने के लिए आये। अद्भुत शाख्ार्थ का दिन... 
.. सयत हुआ । सभा-स्थान दर्शकों से भर गया। कहीं तिल... 
.. बखने को जगह न रदी। दाक्षिणात्य पंडित ने खड़े होकर 7 
.. धूर्वब-पक्ष का उत्थान किया। घंटों उसने अपने पक्ष का... 
.. समरथन करके बेंदिक धम का अंध्वत्य और बौद्ध धर्म. हि 
का होनत्य ध्रतिपादन किया । उसके बैठते ही इंतदेव .. # 
ट जुठ। ः ः । 4 ० 
प्रतिपक्षी की दलीलों का खंडन आर्स हुआ। उसको रा. 
एक-एक दलील द॑तदेव की निष्ठुर ओर अखंडनीय यक्कियों 
के घक्र से कटझ-कटकर गिरने लगी। दंतदेव के उत्तर 5 
_ प्रभावभरे चक्तव्य मे उस दाक्षिणात्य पंडित का दिल दृहः 






_यहं घटना ४५५७ ईसदी में. .. 
परेभारत ही में नहीं... 


च् तदेव पर मगध नरेश... 










का बोद्धाचार्य शीलमद हू. मा, 

“ ५ _कहा-मुभ धृप्नक्ष” को धघन-संपत्ति से क्‍या सरोकार शः 

रे )) । _ तथापि जब राजा ने न माना तब उन्होंने गया के पास 
मा! ५ विहार बनवा देने को धार्थना की | राजा ने यह घाथना खुशं 
से क़बूल की और एक बहुत अच्छा घिह्वार बनवाकर बुद्ध के... 

.. प्रवि्न नाम पर अरप॑ण कर दिया। तब से दंतदेव का नाम हुआ... 
.... शीलभद्र | स्वार्थत्याग के कारण चौन के प्रवासियों और 
* ... अन्‍्थकारों ने दृतदेव का उल्लेख इसी नाम से कियाहै।.. 
.._ यथासमय धर्मपाल ने निर्वाण पाया। उनकी जगद शील- 


५० 


. भद्ग को मिली | शीलमद् १४१० उपाध्यायों और अध्य 






| ः ॥ < रे गामी पडेत थे । बिद्॒सा में थे अपने समय में । 
. दीथे। ता पा 
._.. शोत्भद्र को कोई प३ वर्ष की उच्न में एक बार अचलों- 
..._ कितेश्वर बोधिसत्त : मैत्रेय बोघिंसरत और मंज्ञशी बोधि- 
















0 वि: ... ब्राचीन पंडित और कवि 
. से पीड़ित थे। बोधिसत्वों ने उस्हें बौद्ध धर्म का अचार ५ 
. करने और उस धर्म में दढ़ विश्वास रखने का उपदेश _ 
.. दिया | इसके बाद वे अदृश्य हो गये। शीलभद्र का रोग पा 
भी ज्ञाता रहा। बोधिसस्वों ने चीम से आनेबाल भवासाः गा 
.. हेनसांग को बौद्ध धर्म का मर्भम सिखलाने को भी 
आज्ञा दी। र ' जो 
.._. इसके तीन वर्ष बाद ह्ेनसांग बजासन तीर्थ ( चुदु-गया ) 
ः. में पहुँचा । यह खबर खुनते ही शीलभद्ग ने ४ अमण रा 
उसे लेने भेजे | देनेलांग ने इस आमंत्रण को बड़े भक्तिमाव _ हा 


. कि जब तक हेनसांग वहाँ रहे उसका वही आदर किया _ ः 
_ ज्ञाय जो एक भिक्षु या उपाध्याय का करना चाहिए । कुछ 
देश विश्राम करने के बाद २० अध्यापकों ने हेनलांग कौ | 









..... नालेंद-विश्वविद्यालय का विद्यार्थी हुआ ओर कई वष वहां. 
... रहकर बौद्ध आगमों का उसने अध्ययन किया। ह 










" बौद्धाचार्य शीलभद्र || ६६ 
से चूमा । शीलभद्ग ने छेनलांग को अपने कर-कमलों से ः 
; । इशाया हार आआशावधाद धिया | हुनसांग झ्सी द्नि से 


एप्रिल १६०८ | रा ; ॥] 5 ? हो. 











भमधरवाणशा क्‍ 
पूर्ष-ऋकाल में भारतवर्ष जहाँ और बातों में बढ़ा-चढ़ा था 
. वहाँ सीशिक्षा में सी उसमे बहुत कुछ उन्नति की थी | 
... संस्कृत के अगाथ साहित्य-सागर में ऐसे अनेक स्ती-रखों मा 
.. का पता मिलता है जिन्होंने ब्रह्म-चिया, गणित ओर कविता... 














._- बड़े प्रतापी, धर्मात्मा और विद्यारसिक थे। राजा रघुनाथ 

...._ नायक रामोपासकथा। उसने अपने राज्य में रामचंद के कितने 

.. ही मंबिर बनवा दिये थे। उनमें से श्रीरंगर, विजयराघवपुरम 
.. और कुभकोशम के मंदिर बहुत प्रसिद्ध हुए । ती्थों में 

_ अर्मशालाएं भी उसने बनवा दी थीं ओर जगह-जगह पर. 

.... सचशाल्लाएँ भी खोली थों कम 

४... मालूम द्वोता है, संस्कृत के पठनपाउन का उस समय 

.... खब प्रचार था । संघ्कृत-लाहित्य ने अच्छी उन्नति की थी।.... 














ता (२ ) यशनारायण दीदि 
.. - श्लाकर, रघुनाथ-भूय-घिज 


47० है 





हे ः “ ४ का पुत्र) रुकिमिणी-परिएय 
.. शॉकरास्युदय, 


...  प्रंथोंका कर्ता। 










.. ७४... प्राचीन पंडित और कवि. 


.. (६) भास्कर दीक्षित--आत्मपरीक्षा आदि काकता। 


..... (१) पारिजात-हरण ( २) नलाम्युदय (३) अच्युताभ्युद्य_ 
(४) रामायण-सार-संग्रह, ( ४) महाभारत-सार-संग्रह। इन- 
.. के सिवा एक रामायण भी उसने तैलंगी भाषा में लिखी थी। 
... शाजा रघुनाथ नायक एक दिन अपने द्रबाश में द्रबारी 
. स्ियाँसे घिरा हुआ बैठा था। उनमें से एक ने उसकी... 
















. शाजा रघुनाथ स्वयं संस्कृत ओर तेलंगी भाषा के अनेक 
. अ्रंथों का कर्ता था | उसके संस्कृत के मुख्य-मुख्य भ्रथ 



























। मधुरवाणी |... एके. जे 
._ “खिता मत कर | तेशी इस इच्छा को मधुरबाणी पूर्ण ः 
... करेगी” | दूसरे दिन रघुनाथ भूप ने मधुरवाणी को स्व- 
.._ रचित रामायण का संस्छताज॒वाद करने कीआज्ञा दी। 
.._यह कहने की आवश्यकता नहीं कि मधुरवाणी ने अपने रे 
.. संरक्षक की आशा का पालन बड़ी ही योग्यता से. ह। 
किया । 20200 20 । 
इस काव्य में १४ सगे और १४०० श्लोक हैं। प्रथम सगे... 
... के पहले अड्तीस एलोकों में अनेक देवी-देवताओं की स्तुति. _ 
.. और ब्ार्थना है । अगले ४ ए्लोकों में (३४-४२ में) 
_ घाल्मीकि, व्यास, कालिदास, बाण और माघ आदि प्राचीन _ 
कवियों की प्रशंसा है। इसके आगे के दो श्लोकों में. 
(४३--४४ में ) दुः्शील आधुनिक कवियों की निंदा 
.._ है। निम्नलिखित पेंतालीसवें श्लोक में उसने सुकविता 
... की उपमा अलंकार-विभूषित सोंदर्यशालिनी युदती से 
; । दी है- ः 325 8 
... संख्यावर्ता सर्वपथीनधीमिः संशोधिता चेत्कचितासभायाम्‌। 
_कस्तूरिकाचन्दनकुड्टमा्ैरदर्तिताह्ञी युवतीय  दौब्यते॥ 
हे इसके बाद राजा रघुनाथ के ऐश्व्थ ओर उसके दरबार मा, 
.. की शोभा का चित्ताकर्षक और विस्तृत दर्णन है। तत्पश्चात्‌ हा 
मम आ काव्य लिखने का कारण, जैला कि ऊपर वयान किया 
...__ गया है, लिखकर मधघुरवाण . 
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हे 
छः 



























हा 5 छछ | .... शाचीन पंडित और कवि । 
इसके आगे रामायण की आख्यायिका प्रारंभ होती है। 
दुसरे, तीसरे और चौथे सग में दशरथ ओर उनके यज्ञ का... 


_ बाल्य-लीला है। विश्वामित्र का आगमन, यज्ञ-रक्षा, ताइका- 
.. बंध, अहल्या-उद्धार, घसुष-संग, विवाह और परशुराम- 

. संबाद का दर्णन सातवें और आठवें सर्ग में है । अगले 
६ सर्यों में बतबास, सीता-हरण, राम और सुश्रीव की मित्रता, 
- बालि-यध और सीता की खोज आदि के संबंध की समस्त . 

 कथायें हैं । यहाँ तक की कथा ११४ पत्नों में पूरी हुई है। ._ 





_ बर्णन है । पाँचवें और छुटे सर्ग में रामजन्म और उनकी 





कवित्व-शक्ति कितनी बढ़ी-वढ़ी थो, य॑ 
. शब्दों में हम; यहाँ पर, लिखते डैं--.. 
. अखातुर्यमेति कवितासु चतुत्रिधास 
| वीणाकल्लाप्रकटम भवति . प्रदीणा 
प्रशामियं नियुशमश्ञति पाशिनोये  - 
४ - भेधां ज्यनक्ति बहुत्रा विविधावशाने॥ ॥ 
. # .. तत्तादस्घटिकाधनिर्मितशतश्लोकी फशिप्रामणी-- रा मी 
जा, * ......_ वाणीपाकृतशाखनेपुणसमुन्मीलयशः्श्रीजुषा । 
..... _ धौणावादकलाविनोद्समये . छूत्वा समस्याशर्त 
... सदस्संसदि साथु पूरयति या दत्ता कवीद्धेस्तथा ॥ 
.. भधुरवाणी वीणा वजाने में अत्यंत प्रवीशा थी। संस्कृत . 
और तेलंगी भाषा में कविता करने की उसे अद्भुत शक्ति 
.. श्राप्त थी। दह झाश-कवि थी; आधो घड़ी में १०० श्लोक 
.. बना सकती थी । अर्थात्‌ एक मिनठ में ८ श्लोक से भी 
... अधिक । यह क्या कुछ कम्त शंसा की बात है; विशेष कर 
...  अबला जाति के लिए ! केवल इतना ही नहीं, किंतु आश- 
..._ क्रिया-अष्टावधान आदि-में भी वह खूब सिद्ध-हस्ता थी। 
...._.  नेषध-काज्य और कुमार-संभव के छायाजुबाद लिखने के... 
..._... सिवा उसने कई चंपू भी लिखे थे | यदि इस विषय में कुछ 







































. ७६ प्राचीन पंडित और कवि द " 
.._ यद्यपि कवि ने अपनोही और अपने संरक्षक कौ प्रशंसा _ 
. के हेश के हेर लगा दिये हैं, तथापि अपने माता-पिता और 
.._ नियास-स्थान का कुछ भी हाल नहीं लिखा | अतएव हम 
. / उसका विशेष वृत्तात आनने में असमर्थ है । हम इतना ही | । 
.. जानते हैं कि उसने एक विद्वान-घराने में जन्म लिया था। 
! .. लसके प्रंथ से इतना और भी पता लगता है कि वह श्द्वेत- 

मत की अलुयायिनी थी। । 
... इस काव्य की हस्त-लिखित पुस्तक तैलंगी लिपि में है। 

.. ऐसा जान पड़ता है कि बह स्वयं मधुरवाणी के हाथ की _ 





ला-कुशल स्त्रियों की कमी न थी | अकेले रघुनाथ नायक . 
चदाओं और कलए्मों में निषुण 



















.._ विपश्चिक्रायां चतुराः प्रगस्माः शास्जेडतिदक्षास्सरसप्रबन्धे।..._ 
.. समीपमेतस्थ समेत्य केडपि सुश्रूजनाः स्वस्वकला व्यवृण्चर॥ 
. _ सर्वोत्त श्थ्वादिमसस्कृताबश्रप्रबन्धनिर्मोणपचेलिमानि 6 ; * 
.. यशांसि भूयांस्ववतारयन्त्यस्सदस्शस्लन्ति सरोजनेत्राः ॥ रे 
.... भारतवर्ष के लिए यह कुछ कम गौरव की बात नहीं. .. 
... कि अभी तीन ही सौ वर्ष पूर्व यहाँ काव्य रचने की... 
.... शक्ति रखनेवालो अनेक विदुषी स्त्रियाँ जन्म लेती थीं। | ५ 
. कया भारत अपने भाचीन गौरब को फिर कभी गात्त ० 
करेगा ? ः 








.. जूलाई १६०८ 












. सखदंव सिश्न . 
.... कंबिता के लिए अतिभा की आवश्यकता होती रा 
... दिना अतिभा के कोई कवि नहीं हो सकता | प्रतिभावान्‌.. 
.. पुरुष यदि कवि न भी हुआ, तो भी घिशेष बुद्धिमान ओर 
... चतुर अवश्य होता है। प्रतिभाशाली पुरुष उत्पन्न करने ः 





करने में खब उर्वरा है । हमारे 
वह रायबरेली के जिले _ 
किनारे है। वह. 
















..._ हमारे गाँव के सिर्फ़ आस-पास, जितने कवि हुए हैं उनमें... 
.. से कुछ का नाम-निदेश हम नीचे करते हैं और यह भी 
..... लिखते हैं कि उनका स्थान हमारे यहाँ से 

०५ कर 0 आल ना 
(१) झुघंश शुक्ल । बिगहपुर । १५ भील | अमरकोश, 
.. श्सतरंगिणी और रसमंजरी के हिंदी में अनुवाद-कर्ता |. . 
, (४२ ) शिवसिह खेगर | काँथा । २६ मीक्त । शिवसिह- 5 ० 
.. ररोज केकर्ता, बृहच्छिवपुराण के उदू और हिंदी-अछु- 







वा । २० मील । 
















.. छ० प्राचीन पंडित और कवि 
... (६ ) शंभुनाथ मिश्र । खज़ुरिगाँव। १५ मील । खजुरि- 
हे * गाँव के राजा यदुनाथलिंह के कवि और बेस-बंशाचली 
. के लेखक ५ क्‍ ० 
... (१० ) चिसंजीव" | लोग कहते है कि इन्होंने महाभारत 
का अनुवाद हिंदी में किया है । व 
.... (११) महानंद वाजपेयी” । इन्होंने बृहच्छिवपुराण का 
.. आजुवाद हिंदी में किया है । द . 
.... (१२) पंचम | डलमऊं। २० मील । रा 
>' _( १३ ) गंगादयालु छिवेदी | निसगर । २ मील । संस्कृत 






 आाँय में. था। यह गाँव हमा 
.. हैं| वनारस-कालेज के हेडमास्टर 
. रा वनामेधाले ओर अगरेज़ी के. 


. लिखते हैं; परंतु यहाँ पर ये सुखरेव ही के नाम से अखिद 
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..ः प्र । ० धाचीन पंडित और कवि 


.. हैं और अपनी पुस्तकों में इन्होंने अपना नाम सुखदेव ही... 
..। लिखा है। इसी से हमने भी इनका यही नाम लिखना उचित... 
.... सभझका। प्रियर्सेत साहव और शिवसिंह सेंगर ने, इनके 
.._ विषय में, बड़ा गड़बड़ किया है। एक जगह आप इनको... 
.. “सुखदेव मिसर” लिखते हैं और कंपिक्षा के रहनेबाले 
... बतलाते हैं। दुसरी जगह आप इनका नाम “सुखदेव कि? 

. लिखते हैं ओर अंतर्वेद ( गंगा-यमुना के बीच का भाग)... 
. इनका देश बतलाते हैं। तीसरी जगह आप इनका नाम 
- “झुखदेव मिसर कवि” लिखते हैं और दौलतपुर इनका 




















बावू हरिश्यंद्र का कविवचनछुधा भी एक सर्व- * । 
.. प्रिय पंथ है। उसमें पावंस-बर्णन के पद्मों स्‍ का संग्रह _ 
.. जशस्तु । खुखदेवजी की जन्मभूमि, गंगा के किनारे, . 
. “कपिलमुनि की बसाई” कंपिला-नामक नगरी है | वे. 
द्ास्यकुब्ज-आाहाण हिमकर के मिश्र, थे। वियवादह उनका - । मा 
.. कंपिला ही में हुआ | जगन्नाथ और बुलाकीराम दो पुत्र भी... 
.. उनके दहीं हुए । लाइकपन में उन्होंने मामूली तौरफर 
: संस्कत का थोड़ा-सा अभ्यास किया। जब वे बड़े हुए और 
पुत्र भी उनके हो खुके तब जो कुछ उन्होंने पढ़ा-लिखा' 
था वह उन्हें काफ़ी न मालूम हुआ | उनके हृदय में अधिक 
दिद्योपार्जन की इच्छा उत्पन्न हुईं। इसलिए वे बनारस गये। हे 
वहाँ पर किसी विद्वान्‌ संन्‍्याली से वे संस्कृत पढ़ने लगे । 
. कुछ काल तक वे बड़े परिश्रम से विद्याध्ययन करने और 
रात-रात-भर अध्ययन में निमग्न रहने लगे। झुनते हैं, वे. 
अपने अध्यापक संन्‍्यासी के ही मकान पर रहते थे। एक 
. चार रात को बहुत देर तक वे अपने पाठ का विचार करते 
.. रहें। उनके पास ही वे संन्यासी महात्मा सोते थे। खोते. 
- समय किसी-किसी का मु ह अकसर खुल जाया करत ८ । आए 
. संभ्यासीजी का भी घु ह उस रात को अकस्मात्‌ खुल गया रा. ..' 
.. और उसके भीतर से निकलती और पअबेश हे 












































.. प्राचीन पंडित और कवि 








_ उन्होंने उस ज्योति को भक्तिमाव-पू्रंक प्रणाम किया ओर < 
_ अपना पाठ याद करके सो रहे। | ला 
.. दूसरे दिन प्रातःकाल जब वे फिर अपना पाठ लेने लगे... 
_ तब उन्होंने पदुते समय बहुत कुछ प्रगहमता दिखाई और 
बुद्धिमानी से भरे हुए अनेक प्रश्न करने आरंभ किये। 









.._ उनका यह चुद्धिप्राखयं देखकर उनके अध्यापक महात्मा 
को आश्चय् हुआ | उन्होंने सुखदेवजी से इस वेहक्षण्य का... 


.. कारण पूछा। सब उन्होंने रात की बात बतलाई। इस पर 





.. संम्यासी ने कहा कि अब आपको पढ़ने में अधिक परिश्रम... 
रने की आवश्यकता नहीं। आपको अब विद्या प्राप्त हो 















हे ०30 4 । 5 






सुखदेव मिश्र. 

घिद्ध होता है. कि वे १७२० और १७६४ ईसवी के बीच 
... में विद्यमान थे। इससे उनको हुए कोई डेढ़ सो वर्ष वी 
... यह बात छुखदेदजी के शिष्य शंभुनाथ के श्र थो से भी इ्‌ | 

.. है। शिवसिद सँंगर, रामविलास-रामायण के कर्ता शंशुनाथ..... 
| _. को बंदीजन कहते हैं और वेताल्पत्चीसी इत्यादि के कर्ता < 
.... को चिपादी बतलाते हैं। परंतु, यहाँ लोग कद्दते हैं कि. 


दोनों एक ही व्यक्ति है। यही नहीं, किंतु भगव॑तराय खोची < रा 












... फिर बतालपचीसी में आप दाहते 8-- 
.  नंइ-प्योग-श्रति जानिके खंबतूसर | कवि शंघु। 
हा छुचि-ऋदंव लखि  अंब के कोम्हों उव आरस्स ॥.. 2! ः हे । 
... इन दोहों से यह लि होता है किलो संबत्‌ इनमें दिये... पा 
. हुए हैं उन्हीं के दो-चार वर्ष इधर या उधर सुखदेवजी 
इंच 


2 3 छ््‌ रे 






























.. ८६... थ्ाचीन पंडित और कवि 
.. में असोथर एक कसब है। वहाँ पर, उस समय, सगवंतराय 

- खीची-नामक एक राजा था । वह बड़ा शुगाग्राही था। 
४ " उसी के यहाँ सुखदेवजी रहे । सुखदेवजी के शुणां पर वह ः 
.._ राजा इतना लुब्ध हो गया कि उनका शिष्य होकर बह 
.._._. सेवक बन गया। वहाँ सुखबेवजी का बड़ा सम्मान हुआ। 
... आ्राउस खाहव ने फ़तेहयुर-गज़ेंडियर के परिशिष्ट में मगवंत- 
। _ शाय खीची का हाल लिखा है। धह स्वयं कवि था। कई 
.. पुस्तकें उसने लिखी थीं। परंतु अब उनका कुछ पता नहीं।..| 
 भगव॑ंतराय ने बहुत-वर्षों तक बादशाह को मालणुज्ञारी रा 
नहीं दी। वह स्वतंत्र ही गया था और दो-एक बार बादशाहो 
. ज्लैज़ों को उसने परास्त भी किया था। परंतु १७६० ईसवी 
 मेवहदगा से मारो गया। ४... 
. सुखदेवजी शाक्ल थे। बे तारा के उपासक थे। यंत्र हार 
सकी वे विधि-पूर्वक पूजा-अर्चा किया करते थे। इस... 
कार की पूजा में मद्य-मांस की भी आवश्यकता होती... 
है; अतपंव वह सामग्री सी सुखदेवजी को इकट्ठी करती 
पड़ती थी । यह बात लोगों ने भगवंतराय से कद दी। 
सुनकर उसे आएचर्य इुआ। ऐसे विह्ान, ऐसे पंडित और 
से अच्छे कवि की पूजन-सामओ में मध-मांस ! उसको 





जा उकलकक- हे कक नस से कट सल्फिलल 






























ता की जाँच करनी चाही। एक 
के आदमियाँ दोकि ... 
























.. मिश्रजी विधि-पूर्वक पूजा करने जाते हैं उसी समय, वह. 
.. मिश्चज्ञी के पाल आकर उपस्थित हुआ | ऐसे कुसमय 
.. भगवंतराय को आया देख सुल्देवजी के जेहरे पर कोघ, 
. आएचय्य और घृणा के चिह् आविभूत हो आये। परंतु 
.. भयव॑वराय को उन्होंने आसन दिया और आने का कारण... 
: पूछा। उसने कहा कि पूजा के समय सिर्फ़ आपका दर्शन 
.. करने आया हूँ। इस समय पूजन की सामश्री के बीच एक 
... पाज में मय और पक पत्तल में मांस भी ढका हुआ रक्ला 
.. था। भगवंतराय के आने के समय खुखदेवजी पूजन: 
निमग्न थे; परंतु उसके आने पर उन्होंने पूजा स्थगित कर 
दी और उसकी तरफ़ वे मुखातिब हो गये। मा 
.. कुछ देर तक और-और बातें करने के अंनंतर, भगवचं 
..._ राय ने वहाँ पर रक्‍खे हुए. सब पदार्थों का नाम पूछना 
.... और खुलदेवज्ञी ने सबके नाम बतलांना शुरू किया। यथा- 
.._ क्रम उस पात्र और पत्तल् की बारी आई । वे ढके हुए थे।. 
.. उनके विषय में भी जब भगवंतराय ने श्रश्न किया तब मिश्र-.. 
.. जी के नेत्रों में और भी अधिक अरुणिमा आ गई । परंतु... 
.. नाम बतलाने में उन्होंने ज़रा मी संकोच या विलंब नहीं... 
. किया। उन्होंने कहा कि पात्र में दूध और पत्तल में गुड़्हल 
. के फूल हैं। यह कहकर पास ही खड़े हुए सेवक को हुक्म 
... दिया फि इन दोनों के ढकन खोल दो। परंतु बह तो जानता ० 













 ध८ण...... प्राजीन पंडित और कवि 


.. आताकानी की। जब दो बार कहने पर भी उसे खोलने का. । " 
. थैये न हुआ तब खुखदेवजी ने उस पात्र और पत्तल के... 
.... ढक्कव को खुद खोल दिया । खोलते ही, उनझे कहने के... 


झुताविक्त, उनमें दूध और गुड़्दल के फूल देख पड़े। यह... 


.. करके खुखदेवजी ने फूलों से भरी हुई बच पत्तल तारा के 
.. यंत्र के ऊपर जोर से उलट दी और दूध भी उसी पर डाल 


दिया। फिर आपने पूजन नहीं किया ओर उसी चक्क बहा ० 


.. से प्रस्थान करने को तैयार हो गये | यह सब लीला देखकर... 


. भंगवंतराय चकित हो उठा। उसने अनेक प्रकार से क्षमा- 


. पार्थना की। उसके यहाँ बहुत-से और पंडित तथा कवि थे।. 
. उनको भी मध्यस्थ करके उसने अपना अपराध क्षमा कराने 

"की कोशिश की; परंतु सब व्यर्थ हुआ। खुखरवजी उस 
दिन वहाँ से चले आये और फिर कमी वहाँ नहीं गये 


में दिर है। सुखदेवजों असोथर से रवाना होकर यहीं झाये . 
. और एक कुटी में विरक्नदत रहने लगे । 
चंडिका के मंदिर से थोड़ी दूर पर डाड़ियाखेरा- हा ' 

















सुखदेव मित्र... 


... ले लिया था । राव मर्दनलिंह के अंतिम वंशन राव 
.. शामबरुश हुए । उन्होंने, अभाग्यदश, (१८५४७ ईंसदी में, 
अँगरेज़ों से प्रतिकूलता की ओर बाशी हो गये। इसका... 
... फल यह हुआ कि उनकी रियासत अँगरेज़ी गवर्नमेंद के 
... कोपानल में भस्म हो गई; और, अंत में पकड़े जाकर, 
... बक्सर में, उनको फाँसी हुई। इस समय इनकी राहचानी 
के खॉडहरों में गीदड़ौँ, मेड़ियों और लोमडियों आदि... 
2 . शमंगल जानवरों का निष्क॑टक राज्य है। रे 
.. बकसर में खुखदेवजी की ख्याति प्रतिदिन बढ़ने 
.. लछंगी। बहुत आदमी उनके शिष्य हो गये। उनकी प्रशंसा 
. और पंडियाई जब राव मर्दनखिद्द ने सुनी तब उनको भी _ 
.. उनसे मिलने की उत्कंठा हुई | मिलकर वे इतने पसक्ष 
हुए कि वे भी उनके शिष्य हो गये। यहाँ भी परीक्षा में 
,..... उनका पिंड न छोड़ा । कहते हैं, उनकी कुटी में साही नाम 
।. ... की एक थुपा सखी रहती थी।दह झुखदेवजी की सदा 
..... सेवा और परिचर्या करती थी। किसी-किखी का कथन है... 
....._ कि वह वाल-विधवा थी; परंतु किखी-किसी का मत है... 
... कि वह कुमारिका थी-डलका विद न हुआ था। इस. 
0 .. खी के कारण मिश्रजी के विषय में लोग नाना प्रकार के... 
. कुतर्क करने लगे; उन्होंने उनका दुर्लोंकिक फैलाना आरंस 










8४ ५ .... प्राचीन पंडित और कवि 


- देखने का इरादा किया । लोगों के प्रधाद पर. उनको हे 
विश्वाल न हुआ | अतएव एक दिन वे स्वयं सुखदेवजी 


5 की कुठी में आये । सुखदेवली महात्मा थे; उन्होंने. रा 
. आंतर्शान से भदनसिद के आने का कारण जान लिया। 

- अतणब, जहाँ राव मर्दनलिह उनकी कुटी के प्रांगण में आये 
- लहाँ उन्होंने कहा--/लाही, राव साहब के लिए अखन 


ध्प ले आा” । यह कहते ही बह झुस्वरूपा ख्थी कुछी के भीवर 


... से आसन होकर निकली | यथास्थान उसने आसन विदा 


दिया। विछ्ञकर बह राज के सामने हो दूखरी ओर बाहर 
ली गई । आखसन बिछ जाने ओर मर्दनसिद्द के बेठ जाने 
























... आया न था; इसलिए उन्होंने. राब पर कोप-प्रदर्शन 
_.: न करके उनके कृतापराघ को क्षमा कर दिया। तब से 
मर्दनसिद्द उनकी बहुत ही इज्ज़त करने लगे। उनके लिए... 
. शक्ष स्थान उन्होंने अपनी राजधानी में बनवा दिया। - ४. 
वहीं सुखदेवजी रहने और पूजा-पाठ तथा काव्यालाप में 
- शझपने समय का सदृध्यय करने लगे। पा 
.. डीड़ियाछरा भें कषियों का बड़ा आदर था । वहाँ... 
... राजाश्रय में रहकर तीर्थशाज-नामक एक कवि ने संस्छृत- 
 समससार का हिंदी-अजुवाद्‌ किया । यद्द ज्योतिष का 
.. ग्रंथ है; इसमें युद्ध-विषय है । सुखदेवजी के शिष्य 
... शंभुवाथ जिपाठो भी बहुत दिनों तक डॉडियालेरा में रहे 
रा, : थ्ले। उन्होंने बेताल-पंचविशतिका का भाषांतर हिदी-गद्य 
में किया और मुहूर्तीचतामणि का हिंदी-पद्य में | उन्होंने . 
... रामविलास-नामक एक रामायण की भी रचना की। 
.. साहित्य-शास्त्र में सुखदेवजी के जितने शिष्ष्य थे उन खबसमें .. 
.._ शंज्ञुनाथ और जयदेव ही पसिद्ध हुए । शंझुनाथ डॉड़िया- 
.. खेरा में अचलसिंदह के आश्रय में और जयदेव कवि . । हा 
.. देंहली में नव्याव फ़राज़िलअलीखों के आश्रय में बहुत दिनों 
... तक रहे। । हा 
.. धीरे-चोरे खुखरेवजी की प्रसिद्धि दूर-दूर तक फैल गई । 


















६४ प्राचीन पंडित और कवि 





.. प्रकाश जब अमेठी के राजा हिस्मतलिह की राजधानी में... 
... पहुँचा तब हिस्मतसलिद को भी उनके दर्शनों की उत्कंदा « रा 
ः हुई । सुखदेबजी अमेठी गये | वहाँ भी उनका खूब सम्मान हा 
.. हुआ। तब से थे छझुछ दिन डॉड़ियाखेरा और छुछ दिन अगेदी 
. में रहने लगे | जो राजा या तअल्लुक्रेदार इनसे मिलता वह 
.._ इनका शिष्य हुए. घिना न रहता। हिम्मत्खिद्द ने भी इससे 
.. गुरुदीक्षा ली। मा 
.. जिसे समय झुखदेवजी अमेठी में थे, एक ब्राह्मण का - 
















से बाल बड़ी ठ्कु ४ इनि ४ क्‍ पल 




















..... झुनते हैं, इसके समाप्त होते ही उल बालक के शरीर में... 
० आगलेंचार हो आयात ० न का 
. एक वार डोंड्ियाखेरश के राव मर्दनसिंह वीमार हुए। 
हे | ः बीमारी यहाँ तक बढ़ी कि जीने की आशा न शही। उस ४ । ५ 
.. समय सुखदेदजी अग्रेठी में थे। इसलिए वहाँ से उनको 
डे लाने दे लिए आदमी गये | मिश्रजी आये तो नहीं, परंतु जो... 
हा - लोग उनको दुलाने गये थे उनसे उन्होंने कह दिया कि रा 
हे दि राव मर्दनलिंह की हालत वहुत बुरी है तथापि बे. 
.._. भरेंगे नहों | यह कहकर उन्होंने दो संस्कृतएल्लोक और एक... 
.. हिंदी सवेया उनको दिया। सबेया यह था-- । 
.  शारि-मंडल फोरि: फले करिफके -. ि 
पर-फौजन फारि के नाखिबे है। 
बहु-संस्यक छंदूप्रब्ध बनाय 
हमें जल रावरों भाखिबे है॥ 
 अकुलाने कहा मरदाने अब 
.... रस औऔनन ते तुम्हें चाखिये 
रघुनायक शाम की नाई तुम्हे । 
.. .. ज्ञग में रहिये जग राखिये है॥ 22 
हा बाहते हैं कि जब ये पद्य लेकर आदमी डौंड़ियाखेरा आये... 
...._ तब म्दनसिह प्रियमाण दशा में गंगा के किनारे पहुँचाये..... 
... जा चुके थे | खुखदेवजी की आज्ञा थी कि यदि मर्दबनलसिह 
_खुन सके तो उनको यह कविता खुना दी जाय; यदि देख 
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ते इ्४ ; प्राचीन पंडित झोर कवि पा 
... सके तो दिखा दो जाय; ओर यदि यह भी न कर सके तो . < 6 । 
..._ गंगाजल में घोलकर पिला दी ज्ञाय | छुनने और देखने की. । 
..._ शक्ति क्षीण हो जाने से, यह कविता जल से घोकर, किसी मा 
_ तरह उनको पिल्ला दी गई; कविता का काग्रज गंगाजल ह 
- में घोलकर वही जल उनके सुँद में डाल दिया गया । 
..... कद्दा जाता है कि इसके थोड़ी ही देर बाद राव मदन- 





5 होगयेव 2 रा 
.... जिस मर्दनसिंह के ऊपर खुखदेवजी की इतनी कृपा थी... 
. उसका परित्याग आपने एक ज़रा-सी बात पर कर दिया। _ 












. अमेठी से डौंडियाखेरा बापल आये। वहाँ आकर देखते हैं. 
तो मौरावाँ-निवासी निशाकर-नामक एक पंडित इनके स्थ 
में ठहरे हुए है। इनके आते ही राव के आदमी इनके ह्दरा ने 
और सेवा-शुभषा में लग गये । परंतु एक पंडित और 
: इंबज़तदार आदमी को, जो भूल से मिश्रजी के स्थान पर. 
टहरा दिये गये थे, निकाल देना उचित न समझा गया। 

इसलिए मिश्री से प्रार्थना की गई कि आप तब तक अपने ._ 
से भी अच्छे एक अन्य स्थान पर ठहरे | परंतु अपने स्थान 
| ठहराया ज्ञाना सुखदेव महाराज को सहन 
केखी की दिनती और किसी की प्रार्थना... 













आपने केदल इतना ही ऋद्दा कि छाब यहाँ निशाकर रहने ह 


.. लगे है तो निशाचर हो रहेंगे । आपने कुपित होकर यह मे 


बहा कि हम क्या हमारे घंश का कोई भी आदमी अब यहाँ. - 


. न आधेगा | खुखदेवजी की बाणी सत्य निकली |झब 

डॉड़ियालेरा में सचसुच ही निशाचर रहते हैं | उनके वंशज 

में से केवल एक सुजान-नामक मिश्र कुछ काल तक 
ड्ियाखेरा के राव के आश्रय में रहे। परंतु उनके कुदुंच 


. का सघूल नाश हो गया। यह शायद्‌ झुलदेवजी के 
.. आशोब्लंघन का ही फल हो । पा  अह 
यारा छोड़कर सुखदेवजी फिर चकसर झा ग 
.. ओर बहाँ पर अपनी पुरानी कुटी में रहने लगे । यद्यपि र 
.._ मर्दनसिंद से बहुत मनाया और फिर अपने यहाँ से : 
बहुत कोशिश की परतु आप किसी तरह ज 


.._.- हुए । इन घटनाओं से सुखदेवजी को हिंदु-राजाअ 


रा नक्कारे की आवाज़ सुब् 


_ घुणासी हो गई। परंतु राज-समाओं में बेठने और काज्या- 


. ताप करने का आपको चसका-सा लग गयाथा। इससे 
.. आपने फिर राजाश्रय लेना चादहा। इस बार आपने हिंदू... 
डू मुसलभान के यहाँ रहना उचित समझा ।अतएब 


... झापनी काध्य-कला ओर अलौकिक करामातों से औरंगजेब, 


के मंत्री नव्याब फ़ाज़िलअलीखों को प्रसक्ष करके आप उसके 


यहाँ रहने लगे । एक दिन द्वार में आप बेठे थे कि बाहर - हा 


है 





हद. । 5 चीन पंडित ओर कवि 


_. पूछा-“पंडितजी यह क्या कह रहा है? ? आपने तत्काल 


उत्तर दिया-- रा, रा. 
... द्वार दमामे जत कहते पुकार-पुकार । 

हरि न भज्े ते पशु सये पर्व जाम पर मार ॥ 
इसे झुनकर नव्याब बहुत खश इुआ । 


दोलतपुर से पाँच मील पर झ्ुरार्मिऊ-नामक एके 


_-  घच्छी रियासत है । इसके तअस्लुक्केदार राजा कहलाते है 
... बसों में अकेले इन्हीं को, इस तरफ़, राजा को पदवी प्रान्ष - 
.  है। जब तक ये अपने अगूठ से तिह्रक बढ़ीं करते तब तक 





.. शा देवीसिंद ने उनको यहाँ तक प्रसन्न किया कि उन्होंने 
... अपने घर का ठीक-ठीक पता बतला दिया। तब से राजा 
... देचीसिंह उनसे अपनी ख्ी ओर पुत्रों को बुलाने के लिए 






. आजुरोध करने लगे। रगड़ बुरी होती है; जिस बात के पा ० 
पीछे पड्टे रहो बह, एक-न-एक दिन, सिद्ध ही हो जाती हैं।..*| 
 झुखदेवबजी ने राजा देवीसिंद की प्रथना स्वीकार कर छी। 

सब यह घिचार द्रपेश हुआ कि आएक लिए मकान कहाँ 

. पर बने । खुखदेवजी गंगा के बड़े भक्क थे। खुनते हैं, एक 





प्राचीन पंडित और कवि 




















..... सुखदेषजी को कई जगह बड़ी-बड़ी जागीरं मित्रती 
... थीं; पश्तुः उनके चंशजों का कथन है, उन्होंने उनको लेना 
._ स्थीकार नहीं किया। वे कदते थे कि हमको किली प्रकार. 

.. की संपत्ति अपेक्षित नहीं; जो कुछ' द्वि-सर में मिलता है 
.. उसे शाम तक देवापण कर देना हो हम अपनी परिमित 
... प्राप्ति का सदुपयोग समभले हैं। परंतु राजा देवीखिंह के 
५ . बहुत कुछ कह-छुनकर दोलतपुर लेने पर उनको राज़ी . 
..._ किया | उन्होंने उसे खुद तो लिया नहीं; अपने लड़कों को _ 
ई दिला दिया। बहुत दिनों तक खुलदेवजी के वंशओं का 


कुटी 
आकर ठहरा करते हैं। । 
दौलतपुर में भी खुखदेचजी की | । 
: परीक्षायें हुईं। उनसे मिलने ओर उनके दशन करने के लिए. 
लोग दूर-दूर से आते थे, यह बात असिद्ध है। खुनते हैं... 
क बार, गंगातट पर, जल के बिलकुल सन्निकट, वे पूजा 
: रहे थे । इतने में एक महात्मा उनसे मिलने आये । कुछ 
नंतर उन्होंने सुखदेवज्ञी के हाथ मे हे. 






सनकन-अनमपनन_बन»भभत तलाश सम पलमतचाा 


. झुख में रखने से अनेक अलौकिक काम करने की शक्ति आ ः 


... जाती है। यह सुनकर सिश्रज्जी ने कहा-- बस, इसमें इतना 
.. ही गुण है !” यह कदकर उन्होंने उसे गंगा में फेक दिया। 


.. एस पर वह आपगंतुक बहुत कुषित हुआ और इनको छुरा- .. 
. भला कहने खगा। यह देखकर सुखदेवजी ने अपने दोनों. 

: हाथों की अंजली बनाकर चुपचाफ गंगा केसीतर डाली... 

... और उसमे भरी हुई चेसी ही कोई बीस-पत्चीस गुटिकायें.... 
... निकालों | तव उस महात्मा से आपने कहा कि इनमें से 


.. आये और उनके देवलिहास 
 झपनी तरफ़ फेर दिया | पर॑तु 


परंपरा से सुनते चले आते है। 7... 5. 
.._ जिस तरद सुखदेवजी के जन्म-काल का पता नहीं लगता... 
. ; उसी तरह उनझे घझृत्यु-काल का मी नहीं लगता। यह... 
.. खेद की बात है । परंतु यह निश्चिचत है कि उनका शरीर-...._ 

पात यहीं उनके याँच में । 



























_ १००... प्राचीन पंडित और कवि. 
.._ सुखदेवजो के चार प्रंथ प्रसिद्ध हैं--रखाणव, चुत्त-विचार- 
... पिंगल, ः्टंगारलता झौर फ़ाशिल-अली-प्रकाश। डोडिया- _ 
..._ खेरा के राव मर्दूनसिंद के लिए उन्‍होंने रसा्णव बनाया; 

अमेठी के राजा हिस्मत्सिह के लिए बृत्त-विचार-पिंगल 

.. बनाया; मुरारिमऊ के राजा देवीलिंद के लिए शंगारलता कप 
.. बनाई; और नव्याव फ़ाज़िल-अलीखों के लिए फ़ाज़िल- 

' शली-प्रकाश बनाया। ससार्गाव में नायिका-भेद है; बृत्त 
... विचार में कुत्तों के लक्षण और उदाहरण है; ओर फ़ाज़िल- " 
.._ झली-प्रकाश में साहित्य के सब अंगॉ-काव्य के मुणदोप, रे 
... लक्षण, व्यंजना और अलंकार आदि-का वर्णन है। परंतु 
. हम यह नहीं कद सकते कि शटेंगारलता में क्या है।न 

हमने इस पुस्तक को देखा और न यहाँ ( दौलतपुर में ) 
इसके विषय से कोई अभिज्ञ मिला । मा 
. शिवसिंद के आधार पंर ग्रियलन साहब कहते है कि 
. खुखदेवजों गोड़ में अज्ञ नसिह के बेटे राजा राजसिंह के... « 
. यहाँ भी थे और वहाँ उनको कविराज को पदवी मिली 
. थी । वे और शिव्िंह यह भी कहते है किगौड़में उन्होंने... 
.._ बृत्तविचार-नामक छंदोविषयक एक ग्रंथ बनाया जोहिदी 
के छंदोश्रंथों में सबसे अच्छा समझा जाता है । परंतु 

 सखदेवजी के वंशर्जों को इस बात की बिलकुल खबर नहीं । 
ते हैं. कि सुखदेवजी कभी गौड़ नहीं गये और चुत्त- 
! उन्होंने गौड़ में नहीं बनाया । उसे उन्होने 





































अमेठी में हिम्मतर्सिह के लिए बनाया | उसके आरंभ में... 

उन्होंने दिम्मतलिह को आशीर्वाद कहा है, यथा--+ - 
सुखदेव सदाशिव सुद्ति भन हिम्मतसिह नरिंद्‌ कहूँ?! 
कविराज की पदवी भी गोड़ से उन्हें वहीं मिल्ती। थे .. 

अपने फ़ाजिल-अली-प्रकाश में लिखते ह-- - 

|।.../.. शलहयार-खाँ भ्ुजवली सुमति सूर सिरताज। 

कि जिन्हें दियो कवथिशराज पद बड़ो ग्ररीब निधाज़ ॥ 





| .. इससे खाफ़ जाहिर है कि कबिराज की पदवी इनको क्‍ 
.... अलहयारखोाँ ने दी थी, गौड़-नरेश ने नहीं। खुखदेवजी 
|... के बनाये हुए अंथों में प्रियर्शन और शिव्सिह एक छंदो- 
|... विचार-पिगल वतलाते हैं। वह शायद्‌ किसी दूसरे सुखदेव 
5... का बनाया हुआ होगा । वे यह भी लिखते हैं 


... छुखदेवजी ने अध्यात्मप्रकाश * और दशरथराय नाम के 
भी दो ग्रंथ बनाये हैं; परंतु इस बात से भी दौलतपुर- 

.... निवासी बुडढें-चुडढे मिश्र अनभिज्षता प्रकाशित करते हैं। 
.. उनका मत है कि ये भंथ भी शायद्‌ किसी दूसरे सुखदेव हा ० । 
् . के बनाये हैं। ये पुस्तक हमारे देखने में नहीं आई । इससे ः < < 
. इस विषय में हम विशेष कुछ नहीं कह सकते । यदिवे. 
... देखने को मिलती तो, संभव था, इस बात का निर्णय हो _ हा 
. _ __जाता कि वे किसकी बनाई हुई हैं। पा रा... 
में यह एक छोटा-सा भ्रंथ हे जो पीछे हमें देखने को मिला । यह _ रा 
- भी सुखदेवजी की ही रचना है। ४ रा 














सुखदेबजी ने अनेक उत्तमोक्तम ग्रंथों का संग्रह किया 


.. था। परंतु, बड़े अफ़लोस की बात है, वे प्रायः सामी नष्ट न्‍ पे 
हो गये । उनके वंशजों में कुछ लोग ऐसे निकले जिम्होंने 


: उनकी संचित पुस्तकों का नाश हो कर डाला। कुदुंब 
अधिक होने से इन लोगों में कई बार हिस्सा-बद हुए।. 


... शक दफ़े, बॉट-चे 2 के समय, सरस्वती के कुछ सच्चे खेदकों 


... ने पुस्तक बाँटने में ऋभुतपूर्थ काररवाई की। उन्होंने बेठन 


। _ खोल-जोलकर सब पुस्तकों को एक जगह रकखा । किरि. 


सबको एक दूसरी से मिलाकर अनाज की गेसो राशि 























दौल्तपुर, ही में हुई और वहीं हम इसे लिख भी रहे... 
... हैं। इच्छा होने पर हमने मिश्रजी के वंशजों से डनकी .. 
रा _ पुस्तक देखने को माँगी । परंतु अजीव-अजीब तरह के * 
...._ उत्तर हमें मिले। पक ने कहा--“कहि न सकब हमरे हियाँ...._ ४ 
.. हैं कि नाहीं” | दूसरे ने कहा-- रहै तो पोथी मुद्ा २ २ ४» 
सहरे ले के चले गे” । तीसरे ने कहा--“बाबा की पोथी 
७... हमारे हींखा मा नहीं परी; भाई के हियाँ हैहें; उनहिन ते ः 
द पूँ छी” । चोथे ने कद्ा--रहँ तो सुदा मिलती ढी नहों ना; । 
.. हम तो दुए दिन छू ढ़ि के हारि गेन ”” । जब हमने यह दशा 
.. देखी तब सूड़ मारकर चुप हो रहे । परंतु एक सज्जन ने, 
.. पीछे से, हम पर कृपा की, जिससे हम यह लेख लिखने में. 
समर्थ हुए । ० द | 
.... प्रियर्सन साहब ओर शिवसिह कहते है. कि सुखदेधजी 
.. हिंदी के कवियों में आचार माने जाते है .। यह बात बहुत 
... ठीक जान पड़ती है। इनकी पुस्तकें इस बात को सिद्ध कर 
... रही हैं। इनके ग्रथों में से रसार्णब को कविता बहुत .. 
.. ही अच्छी है। उसमें वर्णन किये गये विषय का विचार न है 
.._ करके केवल कविता का विचार करने से यह अवश्य कहना... 
.. पड़ता है कि वह सर्वथा “आचार्य” के योग्य हुई है। स्थान 2 
की संकीर्शता के कारण हम इस पुस्तक से सिफ़ दो ही एक सा. 
० ९ पद्य उद्धृत कर संकगे। जो पुस्तक हमारे स 
.._ १८६३ की लिखी हुई है 




























ल्‍. ०४. प्राचीन पंडित ओर कवि द 
० . कानन टूट विधघत के जानने के यह जान 

...._ _कज आनन की जाति सिटि गज आनन के ध्यान । 
 अरदनराऊ निदेश को सादर शीश चाय । 
मिश्न सुकि सुखदेव ने दौीनहों ग्रथ घनाय ॥ 

........ इसमे सुखदंधजी चंद्रासिसारिका का यह उदाहरण 
... लिखते हैं-- |. क्‍ 

... जो है जहाँ संग नंदकुमार, 

.... तहाँ चली चंदमुखी खुकुमार है 

मोतिन ही को - कियो गहनो सब, 

: फूलि रही जन कंद की डार है 
हो ज्ु लखो सो लखी 


. मरदान रसारनों पूरो कीनहों श्र॑थ। 
याके जाने जानिये रखस-ग्र थन को पंथ ॥ 


किक 


खुलदेवजी की फुटकर कविता मैन... 





















इत्यादि पद बहुत ही अच्छे हैं।. रे 
..... खुखदेवजो के बंश में उनके प्रपोच्त शीतलादीन मो इच्छे 
... कवि हुए। उन्होंने राधामोगविलास नाम की छक पुस्तक - 
लिखी है; परंतु उसका सी सर्वताश हो गया, या बची और _ 
. जो बची तो कहाँ ओर किसके पास है-इसलका पता नहीं 
लगता | सभी मिश्र महाराज दुढ्ाई देते हैं कि उनमें से किसी... 
88 के पास नहीं | शीतलादीनजी बीच में अंधे हो गये थे | अंथे- 
.... पन में उन्होंने विष्णु और बैष्णबी, दोनों को प्रार्थना में, फुट... 
.... कर कविता की है। नेत्रों का विकार जाने के लिएवे 
_. ओषधि भी करते थे। उनकी, इस समय की,, कविता 
के दो उदाहरण देकर हम इस लेख को समाप्त करते हैं-- 
० ..  किष्णु की मार्थनो-- .- हा ओम 
. ढविरंद की पुकार खुनि ग्राह ते बचायो घाय... 
.  ... उहपदी की ल्ाज-काज चीर भयोआय है। 
४ ..... गोतम को नारि पग परल्ि पुनीत कौन्‍्हों 
...... खंभ फोरि आयो प्रहलाद-काज घाय है॥। 
... सीत॑ल महीतल में केते उपकार कीन्हे 
... याही के प्रभाव तेरो, जल जग गाय है; 
० .._नेनन निर्रञषन जो अंजन नत्ागि हौतो 
.. विरद तिहारो सब रद्‌ परि जाय है॥। 
देवी की प्रार्थना में उन्होंने कई कवितायेँ लिखी हैं। 
उनमें से एक यह हैं--.... 





















प्राचीन पंडित ओर कवि 


पा  परमपद्दानी सिद्धि निधि की निसानी 
..  घठ-घट में खमानों चहूँ वेदन बखानी है 

.. महिषासुर मारि चंड-मंडहि बिदृरि 
... रक्तबीजहि संहारि शुभ दानवे रिखानी है 

. महा मरदानी गछ्ढे कठिन कृपानी कहि. . 

.... सीतल खानी तिहूँ लोकन में जानी है। 

.. दादि खुनि लीजे, मेरे नेन करि दीजे 

... झुनि पाथर पसीजे तू तो आदि महरानी है ॥ 
.. यहः कविता घुरी नहीं है । “कविराज” के 

उत्पन्न कवि के सर्वथा अनुरूप है । 





वंश में: 


शकक्‍्टोबर १६०८ 


.. में भी बहुत-सी वातें हैं। जैन पंडितों पर बद्द कितनी कृपा 


रा सभी धर्मों और संप्रदायों के महात्माओं और पंडितों से 


ले जहाँ से प्राप्त दो सके, उसे प्र 









| हारावजय सार ० 
. जनियाों में हीरविजय सूरि नाम के एक बड़े महात्मा और । 
. बड़े विद्वाब्‌ हो गये हैं । वे अकबर बादशाह के समय में थे। 
.._'बेक-बिमल-गशि-कृत हीरसोभप्य-नामक काव्य से उनका 
.. बहुत कुछ छाल मालूम हो सकता है। इस काव्य में अकबर, 
.._ उसकी राज्यध्यवस्था, उसके धार्मिक विचार आदि के संबंध: 

















.. करता था, डनकी प्रार्थनाओं को वह कहाँ तक मानता था 
... ओर उनको कितने आदर की दृष्टि से देखता था, इस बातों _ 
. का भी पता हीरखौसाग्य से लगता है । जगद्गुरु-काब्य- 
नाम का एक और भी ग्रंथ संस्छत । में है। उससे भी इन. 
बातों का ज्ञान प्राप्त करने में बड़ी सहायता मिलती है। 












_. बार्तालाप करके अकबर अपने धार्मिक शान की बृद्धिकरने.. 
के लिए सदेव तत्पर रहता था। तत्वशान और सत्य चाहे... 
प्त करने के लिए बद स्देव 










_.. खेत रहता था। इसों कारण बह जैन और दिदुनिदानों 


.._ ही को नहीं, क्रिश्चियन धर्म के अल्लयायियों तक का आद्र- 
क् सत्कार करने में उदारता शिखाता 








हाशी के जेन-शासन- 








.. शण्ध .... प्राचीन पंडित और कंचि 


 नाभक पत्र के एक अक में एक लेख, इस विषय में, 


.. झकबर की धर्मोदास्ता का दाल ओर होस्विजय सूरि का 
संक्षिप्त चरित, दोनों बातें पाठकों को मालम हो जायंगी । 
अकवर के दरवार में जितने विद्वान थे सब पाँच श्रेणियों 


... शाजु्ंद्र उपाध्याय । वे पाँचवीं श्रेणी में थे। । 
- हीरबिजय का जन्म पालनपुर में हुआ था । जब थे 


_ . बहन पाटस-नगर में ब्याही थी । अतएवच वे निराधित होकर रा 
. पहली चले गये। वहाँ विजय-सूरिनामक विद्वान से उनकी _ 
जेट हुई। उसके उपदेशों ने हौरविजय के हृदय पर इतना 


से दीक्षा ग्रहण कप्के शाख्राम्याल में मन लगाया। कुछ 
- दिन बाद उनके गर ने उन्हें देवगिरि-निधासी धर्मंसागर 
उपाध्याय के पास न्‍्थायशाख पढ़ने भेज दिया । पदों से पूरे. 











व्वक की उपाधि मिली और १४४६३ में सूरि की। 
























. निकल चुका है। उसी का साराश हम नीचे देते हैं। उससे... 


हे . में विभक्त थे। दीरचिजय सूरि पदली श्रेणी में थे। दो और हु 
. ज्ैनी पंडित भी अकबर के यहाँ थे--विजयसेन सूरि ओर. 


वर्ष के थे तभी उनके माता-पिता मर गये । हीरविज्ञ-य को. हा 





असर किया कि वे संसार से विर्क्क हो गये | इस तरह १३ .. . “ 
ही घर्ष की उच्न में, १५३६ ईसओ में, उन्होंने विजयदान सूरि रे 


पंडित होकर वे गुजरात लौट आये। ६४५५१ ईसची में उन्हें... 

















...._ हीरविजय सूरि 
.. को, अपना फ़रमानदेकरः अहमदाबाद के गवर्नर, शहाबुद्दीन- 
... अहमद्खाँ) के पास भेजा | उसमे उसन हीरविजय सूरि की... 
... अपने द्रवार में भेज देने के लिए दिदायव कोी। फमाद के. 


विषय में हीरखौभाग्य-काज्य के ग्यास्हर्वे सम में इस सरकार | रा. 


.. लिखा है. । 
मदीयानुगः साहिबः लान आसस्त 
छितेषी पितेवाडिनां शुजरघु 
ता युर्वां तस्य निःशषवाच्य 
.. दान स्फुरन्मानमेतस्मदीयम्‌॥ 

















... हुप थे। इससे कुछ मतिष्ठित जन मिलकर वहाँ 
..._ गये और उनसे शाही फरमान की वात कहा | होरविजय 
* ४ सूरि मे समझा कि अकबर के दरबार में जाने से जेन-ध्म ० । < 
“को बहुत कुछ लाभ पहुँचने को संभावना है।इसलिए 
.. उन्होंने फ़तहपुर सोकरों/ जहाँ पर कि अकबर उस समय 
._ रहता था, जाना स्वीकार किया। जो लोग उन्हें फ़ममान पर 
.._ की सूचना देने गये थे वे उनके साथ अहमदाबाद लोढ आ 5 हर 
.. चबहाँ शहाचुद्दोन-अहमदखा उनस भम-पुत्क मिला | हाथी, । 
...  थोद और वहुतुला चले बह सारे मदर देने लगा; 
. परंतु उन्होंने कुछ भी लेना मज़ूर न किया । जो दो आदमी 
















. ः श्र० न .... प्राचीन पंडित और कवि 


.. फरमान लेकर अहमदाबाद गये थे उन्हीं के साथ वे फ्तहपुर 





... आदि जिन-जिन स्थानों 


को आज्ञा दी कि बड़ी घूमधाम के साथ हीरविजय स्‌रि की 


- के लिए पैद्ल रवाना हुए | पद्चन, सिद्धयुर, सिरोही, मेड़ता 
में वे पहुँचे सभी कहीं वहाँ के... 
..._ अधिकारियों और प्रतिष्ठित पुरुषों ने उनका यथेष्ट सत्कारए 
... किया | जब वे खाँगानेर पहुँचे तथ अपने शिष्य विमलहए रा 
... को बादशाह के पास, अपने आगमन को सूचना देने के लिए... 
पं उन्होंने भेजा । बादशाह ने थानसिंह आदि अपने अफ़्सरों 


- अगवांनी की जाय। शाही अफ़्लर और अनेक प्रश्ुुख जैन 













.. के तौर पर, पृथ्वी के पेट में रख दिये जाते हैँ । पलयात में... 
उन सब शर्रीरों की आत्मायें अपनी-अपनी क़बरा से निकल 
कर खुदा नाम के परमेश्दर के सामने खड़ी होगी। खदा उस 
समय सब के पुण्य-पाप का विचार; पक्षपातरहित होकर, 
करेगा | सबको पुण्य और पाप का फल उस समय चह... । 
|... उसी तरह देगा जिस तरह कि पृथ्वी, उसमें बोये गये बीजों... 
4५... का फल, देती है। कुछ स्वगं - को भेज दिये जायेंगे, जिन्हें ः ला 
|... नाता प्रकार के भोग--अ्प्सरादि-आाप्त होंगे और कुछ... 


| रचिजय स्रि १११ । । क । क्‍ । हे 




















के खमान निमू ल है ।!* " 





..__ $ पैगस्वरनं:... समयेषु | 
........ निक्षिप्यते न्‍्योस इव क्षमायों यमातिथियों यवनस्य वंश्यः है 
. $ ७... खुदाह्ययश्नीपरमेश्वरस्थास्थानीं .... स्थितस्थाधिपतेरिवोर्ब्या 
 . ... / उत्थाय प्ृथ्च्याः परिवत्त काले गन्ता समझोपपि जनः पुरस्ताद॥ । 
.. आद्शिकायाम्िव  पुण्यपापे . संक्रास्य . संशुद्धविजोपलूब्धी |. 
.... चिधासते साधु स तत्न तस्य न्‍याय॑ निरस्य. स्वप्राजुरोधम॥ |. ः ः “ ः 
रा _.  करानवाक्य किमिंद यथार्थ संहात्मर्ता वाक्यमिवास्ति सूरे। न्‍ 

. हव प्रछूने. गगनस्थ तस्मिक्न ताम्युदेति व्वभिचारिभावः॥ 
तर पर .. हीरसोभाग्य, सर्य १३ ). 2. 











. ११५. प्राचीन पंडित ओर कवि... 


इस प्रश्न को सुनकर हीरबिजय सूरि ने पूवोक्त सिद्धांत जे 


. ... कार्खंडनकई श्लोकों में करके, अंत में यह कहा कि नतो इस <ः 
.. संसार का कोई पेदा ही करनेवाला है और न कोई इसका | 
. नाश ही करनेवाला । इसमें ये जो अनेक प्रकार की विभि- 
.. बताये देख पड़ती हैं. उनका कारण प्राशियों ही के प्राकृन 
कर्म हैं । अतएय मेरी राय में किसो स्रष्टा का अस्तित्व 


४ मानना वध्या-पुत्र का अध्तित्व सानने के समान है-- पा 

._ कर्ता च हर्ता निजकर्मजन्यवेचिज्यविश्वस्थ न कश्चिद्स्ति 

_बंध्यात्मजस्मेव तद्स्ति मादोपसन्नेव चिचे प्रतिसासते तत्‌त 
... यह खुनकर अबुलफ़ज्ल बहुत खुश हुआ-- 


लोक से अदगत को जिए-- 
चतुरो हस्ते निज तत्कर 
सदनान्तवस्वरुद्धाइण | 



















तावच्छीगुरवस्तु पादकमर्ल नारोपयन्तस्तदा 
.... चल्आाणामुप्रीति भूमिपतिना पुृष्ठाः किमेतडुशुरो 
... खकवर ने पूछा-“गुरुजी | चंगे तो हो ?” अकबर को न. ० 
.. हिंदी का यह नमूना ध्यान में रखने लायक है। फिर उनका... 
. हाथ पकड़कर अकवर उन्हें महलों के भीतर ले गया और 
....... विछौबे पर विठाना चाह्ा। पर हीरविजय ने व्लाखन 
७... पर पैर रखते से इनकार कर दिया। इस पर अकबर को... 
..... आश्चय हुआ और सूरि महोदय से उसने इसका कारण 
। हे - पूछा। जेनशाल्ं में इस तरद बिह्वरे पर बेठने की आशा 
... नहीं है--इत्यादि बातें जब अकबर ने खुनों तब उसे और 
... भो आश्चर्य इआ। जैेन-साघु सवारी नहीं रखते, वे सदा. 
.. पेदल दी चलते हैं। अतण्व दीरविजय भी अहमदाबाद से 
रा.  पेद्ल हो आगे हैं, यह सब सुनकर अकबर के आश्चर्य की 
... सीमा न रही। ज्ेर अतिथि-समाद्र-संबंधिनी बातें हो 
. ... खुकने पर घर्म-चर्चा छिड़ी । अकबर की आज्ञा पाकर सूरि 
भें ः ० ' में धर्म परमेश्वर और संदू गुर को लक्षण निरुपित किये। ० ह रा 
.._ इसके सिवा और भी अनेक बातें उन्होंने कहीं । हीरविजय गा] 
.. की शुचिता, निस्‍्पृहता ओर बिद॒ला आदि देखफर अकबर 5 
.. बहुत प्रसन्न हुआ । अकबर ने उन्हें बहुत-ली घर्मविषयक 
.. पुस्तक भेंट की । पहले तो मुनि महाराज ने उन्हें लेनेसे 
... इनकार किया। परंतु अबुलफ़ड्ल के बहुत कहने पर उन्है ले... 
. लिया और छुछ दिन बाद आगरे के पुस्तकालय को दे दिया।. 




























.. ११४. शाचीन पंडित और कवि 
5 झकबर से मिलकर सूरि महाराज आगरे आये। १५८२ 
.. ईसबी का चातुर्मास्य उन्होंने वहीं बिताया। दर्हा से थे 
..... फिर फ़तहयुश सीकरी गये और अबुलफ़्ज्ल के महलों में 
अकबर से मिले। बादशाह को बंहाँ उन्होंने धर्मोपदेश सो 
... दिया। अकबर इस बार उन्हें बहुत घन, दाथी, घोड़े, रथ 
.. आदिदेने लगा; पर दीरविजय ने नक्नता-पूर्वक अपनी अनिच्छा 
... प्रकट की । अकबर ने बहुत इसरार किया तो उन्होंने... 
.. कहा--मुझे कुछ देने के बदले आप क्ेरियों को छोड़ दीजिए, _ 
. जो चिड़ियाँ पिंजड़ी में बंद हैं. उन्हें डडग दीज्िण और हम... 
लोगों की प्युषशा के समय, आठ दिन तक, जीव-दिसा- । 
_ निवृत्ति की आज्ञा दीजिए"... हा । 
_.. धारमभ्य.  मेचकनसोद्शर्मी शमीश 
.. यावज्षभस्य बहुलेतरषष्टिका स्‍्थात्‌। ..... 
.... तावचरन्तु खखमह्निगणास्थितोकी-- 
 जीवातुनेव भवतां बचसेत्युदित्वा ॥ 
का ( हीरसोभारय, सर्ग १७ ) 
अकबर मे मुनिवर की आज्ञा शिरोधाय को। उसने 
गठ ही नहीं; बारह दिन तक जीवहिंसा न की जाने का 



























पशुहिसा न की जाने का इक्‍्म हो गया--/. || 
- श्रीमत्पयु षणादिवा रविंमिताः सब स्वेबॉसराः 
दिना अपीद्दिवसाः संकान्तिघलाए एनग। 





.. किये गये जिनमें पशु-हिसा करनेवालों को पराण-दंड तक 


..._ फ़रमान जारी हो गये । इस बात का उल्लेख प्रसिद्ध इति- 
.. हासलेखक बदाऊनी ने भी किया है। विज्ञय-प्रशस्ति- - 





.. उसकी दूसरी जिद्इं में उन्होंने भी इस फ़रमान का ज़िक्र हे 


.. अधिकारी उसे साहब के पाल ले गया और उनसे प्रार्थना के 
.... छी कि जनों की पयु पणा के १२ दिनों में दिसा न की जाने 
. के विषय में वे भी इसी तरह 



























... मासः स्वीयमनेदिनाश्य मिशधिरस्यान्पेपि भूमीनदुना 

.. हिन्दुग्लेच्डमहीषु तेन विधिताः कास्ण्यपण्यापगाः ॥ 
लेन नवरोजवि्घिसास्तचु जजनू रजबमासदिवसाएजञच | 
- दिहिता अमारिखसहिताः सलंताध्तरवों घेनेब॥ * 

९० | ... (हीरसोमाग्य, स्ग १४) 
दिवांर को भी हिंसा बंद कर दी गई । जिस महीने 

में अकबर का जन्म हुआ था उसमें मी पशु न मारे जाने 

 कीआशा हो गई । इसके सिवा, हिहुओं, विशेष करके 

: जनों, को खुश करने के लिए और भी कई दिन ऐसे निश्चित... 


दिये जाने का हुक्म हो गया। सारे राज्य में इस विषय के 

नामक महाकाज्य में भी यह बात लिखी हुई है । पा हा 
मेजर जनरल सर ज्ञान मालकम की लिखी हुई मेमायर 

' आध्‌ सेंट्ल इंडिया नाम की एक पुस्तक, दो जिहदों में, है। 
या है। उन्होंने लिखा है कि उज्जेन के एक्र जेच- 


मंदिर में यह फ़रमान अब तक सुरक्षित है । उस मंद्रि का 


2 का एक दर 








जाक्राउन्र लिख दे । 

























. श्श्द हि । ..... ग्राचीन पंडित और कवि ; 

. अकबर के इस फ़रमान का अनुवाद भी मालकम साहब ने... 

... झापनी पुस्तक में विया है। उसे हम ज्यों का त्याँ नीचे प्रका- 
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“फरमान जलांलुद्दीन मोहस्मद अकबर 
कक बाइशाह ग्राज़ी-- 0 
.... “हुक्काम किराम व ज्ञागीरदारान व करोरियान व सायर 
... मुत्सहियान सुहिस्मात सूबे मुलतान विदनंदू-- 
..._ “कि चूँ हमगी तबज्जोह खातिर खेरंदेश दर आसूदगी 
_.... जमहर अनाम बल्ष काक़फ़रण जांदार मसरूफ़ व मातूफ़्त्त 
४. कि तबक़ाव आलम दस्मदाद असनबूदा बफ़रोग्रे बाल 
..... बइबादत हज़रत पज़िद सुतआल इश्तग्राल लुमायंद । व 
.  क़ब्ले आर्जी मुरताज़ जेरअंदेश जेचंद सूर खुरतरगच्छ कि 
... अफ़ेज़्ञ मुलाज़िमत इज़रते मा शरफ़ इख्ंतिसास याफ़ता 
_ हक्कीक्तत व खुदातलबी ओ व ज़हर पैचस्ता बूद । ओरा 
- सशमूल मदराहिम शाहंशाही फ़रसूदेम | मुशारनइलेह इल्ति- 
... मास नपूद कि पेश अज्ञी हीरबिजय सूरि खागर शरफ़ 
..... मुलाज़िमत दरियात्फ़ा बूद | दर हर साल दोवाज़दड रोज़ 
|! 2 ४ . इस्तदुबवा नमूदा बूद्‌ कि द्रों अय्याम दर सुमालिके महरुसा 
.._. तसलीख जाँदारे न शवद्‌ । व अहदे पैरामून मुर्गे व माही 
......_ थ॑ अमसाले आँ न गरदद्‌ | व अज्ञ रझूय मेहरवानी व जॉपर- 
..... बरी सुस्तमसे ऊ द्रजें क़बूल याफ़्त। अकनू उस्मेदधारम 
... कि यक हक्ते दीगर ई दुधागोय मिस्ले आऑँ हुक्मे आली 
..._शरफ़ सुदूर याबयू । बिनाबर उमूम रफ़्त हुक्स फ़रमूदैम 
कि अज़ तारीखे नोमी ता पी अज़ शुक्लपच्छु अखाहू... 




















5 ३२० ..... प्राचीन पंडित और कवि । 

... भक्राम आज़ार जांदार मोरे न गरदद | व असल 

.. खुद ऑनस्त कि चू इज़रते बेचू अज़ बराण आदमी चंद. हर 

.. सयाम्रतहाय गूनाशू मुहय्या करदा अस्त | दर हेच बक्क दर - 

. आज़ार जानवर न शव । बशिकर्त खदरा गोर हैबानात 

न साज़द | लेकिन बजे तू बाज़े मसालह दानायान पेश 

-.. तजवीज़ञ नमूदा अंद। ब्रीबिला आचार्य जिनलिंह सूरि 

..  उफ़ भानसिंह ब शअर्ज़ अशःपफ़ असक्दर रखानीदू कि 

.. फ़रमाने कि क़ब्ल अजज़ी शरद खदर अज़ खुदूर याफ्ता... 

.. चूद शुम शदह । बिनावराँ सतानिक मज़्यबून हमा 
फरमान जुजहृद फ़रमान मरहमत फ़रमूदेस । पे बायदू 2० 

कि हस्चुल भस्तूर अमल नमूदा व. _रखानंद ।_ 






 तगइयुर व तबदू दुल बक़्चायद आओ राह न दिहंद । पर, 
[ फ़ोरोज़ रोज़ सी ब यकुम माह खुरदाद इसाही 









ब. रिसालए मुक़र्रबुल हज़रतस्सुलतानी | 

दौलत-खाँ दर चौकी ( उमदे उमरा' )]7 रा 
६ ९ ) “जुब्दुतुलआयान राय मनोहर दर नौबत वाक़या- हा 
गीसी, खाजा लालचंद [? ० 

















होश्विजय सूरि 





.. फ़्रमान अकबर बादशाह ग्राज़ी का- ः गा 
“सूबे सुलवान के बड़े-बड़े हाकिम, जागीरदार, करोड़ी 
(र सब मुत्सदी ( कर्मचारी ) जान लें कि हमारी यहो 

_ मानसिक इच्छा है कि सारे मजुष्यों और जीव-जंतुओं को... 
. छुख मिले, जिससे सब लोग अमन चैन से रहकर परमात्मा... 

की आशधना में लगे रहें। इससे पहले शुभचितक तपस्वी 
...  अयचद सूरि खरतरगच्छ हमारी सेवा में रहता था। जब 

. उसकी भगवर्नक्कि प्रकट हुई तब हमने उसको अपनी बड़ी... 
_ बादशाही की मिहरबानियों में सिला लिया । उसने प्राथना 
की कि इससे पहले हीरविजय सूरि ने सेवा में उपध्यित 
होते का गौरव प्राप्त किया था और हुए साल १४ दिन 

 माँगे थे, जिनमें बादशाही मुल्कों में कोई जीव मारा 
- ज्ञाय और कोई आदमी किसी पक्षी, मछली ओर उनके - 
 सदश जीवों को कष्ट न दे । उसकी प्राथनता स्वीकार हो 
.._ गई थी अब मैं भी आशा करता हूँ कि एक सप्ताह 
का और बेसा ही हुक्म इस शुभचितक के वास्‍्ते हो जाय। 
.. इसलिए हमने अपनी आम दया से हुक्म फ़रमा दिया... 
. कि अषाढ़, शुक्रपक्ष की नौमी से पूर्णमासो तक साल में... 
. कोई जीव मारा न जाय और न कोई आदमी किसी जानवर 
को सतबे। असल बात तो यह है कि जब परमेश्वर ने... 
आदमी के वास्ते तरह-तरह के पदार्थ उपजाये हैं तब... 
घह “न दें और अपने पेट को _ 


; $ 

















































.. १२५२५... प्राचीन पंडित और कवि 


.. पशुओं का मरघट न बनावे। परंतु कुछ कारणों से अगले 
. _ घुद्धिमानों ने बेखी तजबीज़ञ की है। इन दिनों आचाय॑ 
... जिनसिंद उर्फ़ मानसिद ने झाज़े कराई कि पहले जो ऊपर 

लिखे अनुसार हुक्म हुआ था बह खो गया है। इसलिए हा 


रा. ० है। चाहिए कि जैसा लिख दिया गया है बेसा ही इस 
... आजा का पालन किया जाय । इस विषय में बहुत बड़ी - 
कोशिश और ताकीद समझकर इसके नियमों में उलद- 
 फेश न होने दिया जाय । ता० ३१ खरदाद इलाही सम्‌ ४६। ऐ 





हमने उस फ़रमान के अज्ुसार तया फ़रमान इनायत किया 


हुई.7:. 2 ५; नलअहन ले काब कर्म डइरवकडलंसक सका >क सिप पर कर पट जरा नमक सास बरस अप ह > कक. किक 


हीरबिजय सूरि _ हा पा द १५३ 


को लोट गये | चार महीने, मार्ग में, आप खिसेही सखहे। 

.. श४८७ में वे पाठन पहुँचे । पा 
इधर शाॉंतियंदर ने अऋबर को तारीफ़ में कृपारसक्ोश 
... नाम की एक पुस्तक बनाई । उसमें उसने अकबर के औदा्य 
ओर कारुण्य-दर्शक सारे सत्कायों का उल्लेख किया। ६ 22] 
.. इल पुस्तक को शांतिचंद्र के मुख से सुनकर अकबर को... 
. बहुत संतोष हुआ | अतएब, पावन में हीोरचिजञय का दर्शन 
. करने के अमिप्राय से शांतिचंद्र जब फ़तदपुर से बिदा होने... 


लगे तब अकवर ने अपने हिंखा-प्रतिबंधक फ़रमान की एक 


कापी उनके हाथ में दी | उसमे उसने अधिला के समय की. 
अवधि को और भी बढ़ा दिया और जक्षिया-वामक कर... 
जठा दिये जाने का भी हुक्म दिया-- 9०2 


जयवब॒ता धघुरि सस्थितिमादयें 

: सुपविरेष तसुप्रकर त्यज्नन । 

। रा 257 -(क्पारसकोश )... 
सचमुब ही इस कर को उठाकर अरऊूबर ने बहुत बड़ी 


2 ; नीतिनिपुणता दिखलाई । शांविचंद्र के चत्ने जाने पर ५ 

*  भानुचज-नामझ जन विंद्वात्‌ अकबर के द्रबार में रहे। ! 

... भानुचंद्र के सिद्धिबंदनामक एक शिष्य था।इस खिद्धि- 
- चंद्र ने बाणनइ की कादृबरी की टीका लिखो है । इस योका.... 













.. १२४७. प्राचीन पंडित और कवि 


“इति श्रीपादशाहअभ्ीअकबच्चर जलालुद्ीनसूयंसहस्ततामा- 


.... ध्यापकश्नोशत्रुअयतीर्थकरमोचनादनेकसुझतबिद्यालयमहोपा- 


.... ध्यायश्रीभानचन्द्राशणितच्छिष्याष्टोत्तरशतावचानसाधकप्- 


-. मुद्तपादशाइश्रीअकब्बरपदत्तजुशक़हमपदामिध न-महोपा- 
. ध्यायश्रीसिद्धिकद्गगशणिविरचितायां कादम्बरोशीकायापुत्तर- 


.... खष्डटीका समाप्ता ।? 


















इससे मालम हुआ कि सिद्धिचंद्र के शतावंधान से प्रसन्न 


.. होकर अकबर ने उन्हें खुशफ़हेम की उपाधि से भूषित किया... 


... था। इससे यह भी विदित हुआ कि भाजुचंद्र ने अऋबर को 


: सूर्यसहस्लननाम पढ़ाया था और शरत्र॑जय-तीर्थ के यात्रियों को... 


. जो कर देना पड़ता था उसे भी उन्होंने अकबर से माफ़ 
. करा दिया था। परंतु होरचिजय खूरि के परामर्श से 
ही भाजुचद्र ने यह काम कियाथा। इसके लिए उन्हें. 
काशइमीर जाना पड़ा था। यह बात १४६६ इंसवी रा ० 





ने बार्तालाप किया । एस समय वहाँ एक प्रकार का 


होने ३६३ विद्वान अतिवादियों का पराभव किया । उनकी _ 


_ इसके बाद विजयसेन सूरि को सी बुलाकर अकबर ने . । क्‍ 
अपने यहाँ रवखा | अनेक धामिक दिपयों में उनसे अकबर. 


धार्मिक सम्मेलन-सा था । अनेक विद्वान राजधानी में । ः ' 
7पस्थित थे | उनसे बिजयसेन सूरि का शांखार्थ हुआ। 


... दी और विजयरल ने भाजुचंद्र को उपाध्याय की पदवी। - हा 


. इस पद्वीदान का जलसा बडी धूमधाम से हुआ | 
 कृपारसकोश के कर्ता का कथन है कि इल उपलक्ष्य में 


... शेख अवुलफ़ज्ल ने ६०० रुपये और कितने ही घोड़े... 


|... शेखों रुपकपट॒शतीं व्यतिकरे तब्नाश्वदानादिभिः 


,..... सन्‌ १४८७ ईसवी में हीरविज्य सूरि चार महीने पादन 
| में रहे | १५८८ में शाह सीवर्शिक तेजपाल की प्रदान की हुई 

.. झुपाश्य और अनंत को पघूर्तियों ई। 

... १४६० में इसी तेजपाल की 


.. सूरि महोदय ने आदोश्वर 
5 का समापन किया। इसके « 


के में दीरविजय सूरि द 
का बड़ा मान था। उनके विषय में इस शिक्षा'लेख में. 
.. लिखाहै- । 





. मम 
रे दा र्छुर व्यक्त छुपवॉत्करी । < . । ' ० ह्प 
_ भूयोमित्रतिभिवुधि:. परिदृता वेगादलंचक्रिरे 
... सामोद सरसं सरोस्ददन॑ लीलामराला इब॥ 5. 

" . उस उुराने जेंन पंडितों की बदौलत संस्कत-माषा । | 
: फै साहित्य की बहुत बृद्धि हुई और इस देश में पशहिसा 
की कमी सी बहुत कुछ हुईं | अतएव इस विषय में थे सर्वथा 

 अभिनंद्नीय हैं। | 
.. ऊपर, एक जगह, विजयपशह्ति-नामक महाकाब्य का क्‍ 
उल्लेख हुआ है। उसमें २१ सर्ग है । हीरलोभाग्य की तरह े 
.. उसमें भी हीरविजय सूरि का चरित है। साथ ही, अंत के रा 
.. कुछ सगों में, विजयसेत सूरि ओर विजयदेब सरि का भी... 

वर्णन है। इसके कर्ता का नाम हेमविजय गणि है। पर॑त 



















इनके गुरुभाई गुणविज्य गणि ने बनाकर काव्य-पूर्ति को। " मा 
गुणदिजय ने इसकी एक टीका सी; विक्रम-संचत्‌ १६८८ में, आर 
बनाई। यह सटीक-काब्य बनारस की जैन-यशोविजय-पाठ- पा 
शाला के अधिकारियों ने छुपाकर प्रकाशित किया है। । ा 








की जिब्द बँघी हुई पुस्तक है ओर पाँच रुपये में मिलती 
है। इसके नये सगे में हीरचिजय सूरि और अकबर के समा- 
गम का दर्गान है। उसमें भी प्रायः बही बातें हैं जिनका 
उच्लेख इस लेख में, ऊपर, किया जा चुका है| इतिहास- 
दृष्टि से यह काव्य बड़े महर्व का है। रचना इसकी प्रायः 

सरस ओर अर्थगांभीर्य-पूर्ण है । 


-. जून १६१२ 


. आचाय [ददुनाग क्‍ 
.. महामहोपाध्याय डॉक्टर सतीशचंद्र विद्याभूषण, एम्‌० 
. एू०; पी० एब-छी०, का लिखा हुआं--बौद्धस्याय-नामक 
.. एक लेख बंगीय खाहित्य परिषत्पत्िका में प्रकाशित हुआ 
| है  है। उसमें अनेक बोझ विद्वानों ओर उनके न्याय अंथों 
का उल्लेख है। आचार दिकनाग का भी संक्षिप्त बृर्तांत.... 
उसमें है। वह विशेष मनोरंजक है और महत्वपूर्ण मी है। 


अन्म से ब्राह्मण थे। बौद्ध धर्म में दीक्षित होकर नागदत्त-... 


ग्मक बौद्ध गुरु के वे शिष्य हुए। नागदत्त बात्खी-पुत्रीय- 


< नामक हीनयान-संप्रदाय के अंतर्गत थे । इस संप्रदाय 


ः के धर्म-प्रथ त्रिपिदक का अच्छी तरह अध्ययन करके 


. दिखलनाग ने महायान-संघ्रदाय में प्रवेश करने की चेश 


की। अतणव आचाये वसुबंधु के थे शिष्य हुए । उनसे 


मदायान-संप्रदाय के सारे बौद्ध-अंध उन्होंने पढ़े । 








१५६ 











..' . आचारय दिद्षनाग | 


- झुनते हैं, दिछुनाग की भक्ति से प्रसक्ष होकर वह स्थगं से... 
सत्यु-लोक में आई और द्किनाग के सामने उपस्थित हुई... 
_ उसकी कृपा से दिलिनाग सारे शास्रों के असाधारण शाता . । ः 
हो गये। पक बार वे नालंद के विश्वविद्यालय केझधि- 
... कारियों के द्वारा बुलाये गये। वहाँ उन अधिकारियाँ की... 
.. श्रेण्णा से उन्होंने खुदुजय-नामक आहायण दार्शनिक को 
_ परास्त करके बौद्ध घर्मं की विजय-पताका उड़ाई। उन्होंने... 
शोर भी अनेक बाह्यग-तार्किकों को हराकर अपनी कौर्ति- 


-. कौझुदी से लोक-लमाज को धघलित किया। इस उपलक्ष्य 


... शिरोभूषण प्राप्त किया। डसका नाम था पंडितोष्णीश। 














में उन्हें तक-पंगव की पद्वी मित्री । उड़ीसा और मदाराष्टू- . _ 
देशों में परिभ्रमण करके दिड्नाग ने अनेक तीर्थंकरों के... 
मंत का खंडन किया । महाराघ्र-देश के जिस वचिदार मेवे 
रहते थे उसका नाम था आचार्य-विदह्ार । उड़ीसा-प्रांत 
.. में उन्होंने भद्गपालित नाम के राजमंत्री को बौद्ध धर्म में... 
. वीक्षित किया | विहता और बुद्धिमसा में दिखनायथ सब- 
.. अधान थे। वे शील-पारमिता, शति-पारमिता, बीर्य- 
.._पारमिता, दान-पारमिता आदि बारह पारमिताओं, अर्थात्‌. ४: 
. बौद्धशास्त्रोक्त उत्कृष्ट बारह धर्मों, का अलुछान करते थे। 
.._नालंद के विश्वविद्यालय में निवास करते समय व्कनाग ' 
में सारे दार्शनिक विद्वानों को परास्त करके एक अपूर्व..... 


. आंध्र-देश के एक निज्ञन बिहार में उनकी सृत्यु हुई। 



















_.. श्३े०  ... प्राचोन पंडित और कवि 
.... भारत के कितने ही स्थानों में दिछनाग को भ्रमण करना... 
.. पड़ा था। सभो कहीं थे तर्क-युद्ध में प्रवृत्त हुए थे। जिस 
.._निर्देयता से वे अपने अतिपक्षी पर आक्रमण करते थे, पतिपक्षी . 
.. भी उसी निर्द॑यता से उन पर आक्रमण करता था | उनका 
.. जीवन इसी घाल-प्रधिघात--इसी लड़ाई-फगड़े--में बीता। 
० जिस मन्न-युद्ध में थे प्रदूत हुए: थे सका अवसान उनके: 
. मरने पर भी न हुआ । जो श्रेथ वे लिख गये हैं, उत्तर- 
काल में, अनेक पंडितों को उन सभी श्रंयों के मत के खंडन 
.. के लिए कमर कखनी पड़ी। मेघदूत-काज्य में दिछनाग का... 
._“स्थूलहस्त” परिहार करने के लिए मदाकधि कालिदास 
- को मेघ को सावधान करना पड़ा । हे * 
... आहाण-बंशीय नेयायिक उद्योतकर ने अपने न्याय-वार्तिक- 
झ्ंथ भे आरंभ में दिकनाग को “कुताकिक” की पंदवी से 
.._ विभ्ूषित किया । सर्वेदशनस्थतंत्र वाचस्पति मिश्र ने. | 
... दि्लनाग को “प्रांत मदंत” कहकर उनको प्रांति के निवा-... 
.._ शा को चेश की। मल्लिनाथ ने दिझताग को “अद्विकल्प/ 
 विशेषण से विभूषित किया। कुम्तारिसभद्ट और पार्थवारधि. | 
 मिश्न ने दिड़नाग पर अबाघ बाण-बर्या की। सुरेखराबाय 
आदि वेदांतवेत्ताओं और प्रभाचंद्र, विधानंद आदि जेन 
दार्शनिकों ने दिछलाग का मत लुप करने के लिए बहुत 





























... आंडन का प्रयल्ल करना पड़ा । दिखनाग सचसुंच ही घीर 
.... पुरुष थे। उनमें असामान्य मनोबल और देदिक तेज था। 
यदि ऐसा न होता तो अनेक दिशाओं से किये गये इतने... 
 आधात सहन करके वे इतने समय तक कमी जीते न रहते।.... 
दिकनाग के अश्रंथ भारत से लुप्त हो खुके हैं | नेपाल में भी 


वे रक्षित नहीं, किंतु पृथ्वी से एकदम दही छुप्तप्राय नहीं 

हुएए । तिब्बत में दिदनाग के अथ यत्ञ-पू्वक सुरक्षित हैं। 
। दिल बाग का आविभाव-काऊरू 

अजुमान यह है कि ५०० ईसथी में दिछझनाग जीवित थे। 


... उनके गुरु आजार्य बसुबंधु ४८० ईसवी में विद्यमानथे। 
 दिख्लनाग के दोगंथों का अज्ञवार, ५४७-५६६ ईसवी में, 
. चीनी भाषा में हुआ। जिस समय अंध्र-देश में दिझनाण 
.._ का थरादुर्भाव हुआ, जान पड़ता है, उसी समय दक्षिण में _ 
..__ पल्चच्वंशीय नरेशों का आशिपत्य था। पदलववंशीय नरेशों ._ 
... में से अधिकांश नरेश बौद्ध धर्म के अश्ुुगामी थे । 


ठ विड्नाग का प्रमाण-समुच्चय . 2 
दिडनाग का सर्व-प्रधान अ्र॑ंथ प्रमाण-समुद्यय है। किसी 


... समय आंध्र-देश की बेंगी नगरी के पास एक निर्जन पर्वत... 
हट के ऊपर वे रहते थे। उसी समय उन्होंने इस ग्रंथ की रचवा. _ “ 2 
...._ की थी। प्रमाण के संबंध में दिद्नाग ने, समय-समय पर». 
ः _. जिन श्लोकों की रचना की थी उन्हीं सब इलोकों का संग्रह | । । ह 
... पक जगह करके उन्होंने उसका नाम प्रमाण-समुच्यय रवखा | रा रे 




























.. १३२... आचीन पंडित और कवि. 
ईश्वश्कृष्ण के साथ दिडः बाग का विरोध 

.. छुनते है, जिस. समय दिक्नाग में प्रमाण-समुद्यय का 
... पहला एलोक बनाया उस समय भीषण शूकंप हुआ | आंधर- 
_ देश प्रकाश-पूंज से चारों तरफ़ समुज्ज्यल् हो उठा और 

सब कहीं कोलाइल मच गया । इसके अनंतर एक दिन 
. ईश्वर रक्षणत-नामक एक ब्राह्मण दाशेनिक दिडनागं के शेल- 
..... बिहार में आया। उस समय दिद्लनाग विहार में न थे। 
... दिक्लताग-लिखित प्रमाण-समुच्यय का पहला श्लोक जो 
ईश्वरक्षष्ण की दृष्टि में पड़ा तो वे उसे फाड्कर चलते बने | 
 दिक्लमाग ने आश्रम में लोटडकर देखा तो श्लोक नदारद्‌। 
 अतएव उन्होंने उसे फिए लिखा । ईश्वरक्षष्ण ने डुचारा 
ः आकर उस श्लोक को फिर नष्ट कर दिया । तौसरी दफ़े हर 
दिडनाग ने फिर भी उसे लिपिबद्ध किया । इस दफ़े उपहच- 
कारी को सावधान करने के लिए, श्लोक के नीचे, उन्होंने 
इस आशय का एक लेख लिख दिया-“इम नक्षतातपूबेंक है 
. निवेदन करते हैं, कोई इंस श्लोक को, खेल के चहाने मी, | 
नष्ट न करे। अर्थगांसीय में यह श्लोक अतुलबीय है । इस - 
इलोक के भाव-लंबंध में यदि कोई हमारे साथ विवाद करना... 
चाहे तो बह हमारे सामने उपस्थित हो। हमारी अल" 


















आया दिस्‍कनाग ; ० । १३३. 


.. में इंएवरकृष्ण फिर भी उसके विहार में आये। उन्होंने इस ह द 
आलोक के नीचे दिकलाग की भाधना पढ़ी। पढ़ने से उनके 


.._ छुदय में साधु-भाव का संचार हो आया। वे खुप्चाप वहाँ. 


खड़े रहे। विद्ार को लौटने पर दि्हिनाग उनके साथ तक 
शुद्ध में प्रदुस हो गये | श॒र्त यह हुई कि जो परास्त हो वह . 
बचिज्ञेता का धर्म अहणण करे। ईश्धरक्ष्ण परास्त हा गये, - 


पर उन्होंने दिछनाग का धर्म न स्वीकार किया। दिखलाग 
ने जब उन्हें शर्त की याद दिलाई तब मंत्रोचारण-पूर्वक ईश्थर- 


कृंषा मे द्लिनाग के विहार में आग लगा दी। वह जलकर 


भस्म हो गया। दिक्नाग के पास पोधी-पत्ना जो कुछ था सब 
जल गया | दिकनाग वहुत चिंतित हुए। उन्होंने लोचा-- 
“हम एक मजुष्य को सत्पथ में न ला सके । फिर भत्ना और 
. लोगों के लिए मुक्कि-माप्ति का उपाय हम क्या बता सकेंगे ?” 
उन्होंने अपने को बहुत घिक्कारा ओर प्रमाण-समुच्य श्रंथ.. 


... लिखने का विचार छोड़ दिया । इसी समय बोधिसच् मंजुओी 


बनके सामने शाकर उपस्थित हुए ओर बोले-- 


..“बत्स, शांत हो । जिस शास्त्र का लिखना तुमने आरंभ ४ रे हे 
किया है उसे कोई नए न कर सफेगा। हम तुम्हारे शिक्षा" 
शुरू &। संसार के सारे तीथेकर भी तुस्हारे मंद का निशान 


. ऋरण न कर सबगे । तुम जिस शाख की रचना कर रहे 


._ दो बह सकल शास्त्रों का नेत्र है। वह अनेक मजुष्यों को... 


। .. मुक्ति का पथ दिखावेगा हा पक 








। . शचछ हा " ह ः प्राचीन पंडित और कवि 


.... यह कहकर मंजुभी अंतद्घोन दो गये । उस अवसर पर - 
. दिडमंडल बड़े हो समुज्ज्यल प्रभापुज से प्रकाशित हो गया। 
 आंध-ेश का राजा दिकताग के पाल आया और उसने 


.. अछ्रोध किया कि आप देतु-विद्या-शाख्र की अवश्य रचना... 


.._... करके उसे समाप्त कीजिए | तब दिकनाग ने प्रमाया-समुच्चय- . 


.... नामक पंथ लिखना आर॑स कर दिया। 


प्रभाण-समुच्चय का अतिपाथ विषश्र 


प्रमाण्ण-खमुच्यय का छंद अन॒ष्ठुप है। हेमवर्सा नाम का... 
. पक भारतीय बौद्ध पंडित था. । उसी ने दे-प-शे-ख नामक 
तिब्बतोय राज़-लामा के साथ धरमाण-समुच्रय का अनुबाद 


'तिब्बतीय भाषा में किया। तिब्बत के शे-पह-गेने नामक 
घिंहार में यह अलुवाद-कार्य समाप्त हुआ ! तिब्बतीय भाषा 
-व्िस-कुंत-इ” | अंथ के आरंभ 


“जो जगत्‌ का हितसाथक और प्रमाण का अबतार- 
झुप है उसी सर्वशरण्य महागुरु सुगत के चरणों में सिर | 
रखकर, इधर-उधर बिखरे हुए प्रमाण-विषयक वचनससमूदों.. 
.. का पकत्र संग्रह करके, मैं इस भ्रंथ की रचना करवा हूँ।” 
.  श्रथात में दिद्नाग ने लिखा है| 

 “सर्वंदेशीय तारकिकों का पराभव करनेवाले और हाथी... 

सदृश बलसंपन्न द्किनाग ने, अपने ही रचे हुए श्लोकों का... 





७) भिरूप हेलु, ( « ) भत्यक्ष डप्मान और शब्द-खंडन, 
)जआत्यूसर-चिचार। 


.. इसके आगे विद्याभूषण मद्ाशय ने प्रमाण-समुद्यय में. । । < 
.. लिखी गई बातों का विधेचन विस्तार के साथ किया दै। 


.._ उस विवेचन को इम छोड़े देते हैं; क्योंकि पाठकों में से बहुत 
कम को वह रुचिकर होगा। <ः 
..  छ्ेखारंभ में डॉक्टर विद्यासूषण ने कालिदास की 
क्ति का उछ्लेख किया है जिसमें दिकनाग के “स्थूलहस्त”” 
की बात है | यद्द उक्ति भेधदूत के चौद्हवे श्लोक के चौथे 


. “विडलागानां पथि परिहरन स्थूलहस्तावलेपान” 
. जिस पर्वत पर यक्ष था उससे रघाना होने की प्रार्थना 
मेघ से करके वह कहता है कि जब तू इस पव॑त के ऊपर 
से उड़ता हुआ आगे बढ़ेगा तब सिद्धों की स्त्रियों के मन 


..._._ में यद म्रम उत्पन्न होगा कि कहीं पर्वत के किसी ठुकड़े को रा 
..: दवा तो नहीं उड़ाये लिये जा रही । इसी केआगे यक्ष ने... 


. कहा है कि जब तू पहाइ-सा काला-काला आकाश में 


.. डड़ता दिखाई देगा तब तुझे देखकर दिग्गजों का गये चूर 


हो जायगा। वे अपने को बहुत विशालकाय समभते हैं। 


परंतु जब वे तुझे अपने से भी बड़ा देखेंगे तब उनको. 

















.. भायीब पंडित और कपधि. || .। 
. अपने श्रम का ज्ञान हो जायगा। इससे सिद्ध है कि 
 काहिदास की उक्ति का प्रकृत संबंध दिग्गजों से ही है। 
दिडलाग नाम आ जाने से श्लेषशक्ति से यदि उन्होंने 
.. आचाय विड्नाग पर कटाक्ष किया हो तो यह भी असंभव ; 
.._._ नहीं। दिडनाग अधश्य ही बड़े उद्धत और अतुल-झवस्तेप- ४ 
पूर्ण थे। यदि किसी घकार यह बात सपमाणा सिद्ध हो | 
.. जाय कि मेघदूत का पूर्वोक्त पद्‌ अचश्य हो श्लिए पद है | 
तो कालिदास के समय-संबंध में भी यह निश्चय हो जाय 
कि वे ५०० ईसवी के ही आसपास विद्यमान थे ; ईसा के 
५६ बर्ष पहले, विक्रमादित्य की सभा मैं, न थे । मा 






